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द रूसो की प्रतिभा 


फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति के बारे में रूसो और वूल्टेयर, इन 
दो ग्रन्थकारों के नाम काफी प्रसिद्ध ह। इन ग्रन्थ्व्कारों को भाषा, 
विचार-शैली और लेखन-पद्धति तेजस्वी, (सजीव और कत्ति- 
कारी है। लोगों को इनकी लेखनी से जितनी दहशत होती थी, 
उतनी बड़े-बड़े बलवान्‌ नृपतियों के शस्त्र-वल से भी नहीं होती 
थी। फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति इनके लेखन का मूर्त परिणाम थी। 
इन दोनों ग्रन्थकारों में रूसो बहुत ही भावना-प्रधान था। रूख 
लिखने के लिए कभी उसने भाषा-श्ास्त्र का अध्ययन नहीं किया । 
हृदय में समा ने सकने के कारण बाहर फूट पड़ने के लिए भीतर 
से धक्के देनेवाल ज्वालामुखी पर्वत के जलते हुए तरल पदार्थ 
को तरह, किम्बहुना उससे भी अधिक दाहुक, उस लेखक के 
विचार उसको इच्छा के विरुद्ध, उसके न चाहते हुए भी, बाहर 
निकल पड़ते थे । उसके लेखों में उसका हृदुय बोलता था और 
इसलिए बोद्धिक या ताकिक कसोटी पर उनकझे दू टिक सकने पर 
भी, इतिहास को भी मंजूर करना ही पड़ता है कि वे जैलती 
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आग' रहे। उसके लेखों का एकमात्र सूत्र था: मृत-जीवन को 
अपेक्षा, जीवित-मृत्यु ही श्रेयस्कर है। ऐसे प्रभावशाली, प्रति- 
भावान्‌ ग्रन्थकार के शिक्षाविषयक विचारों का गम्भीरतापूर्वक 
चितन करना हमारा कर्तव्य हें । 


शिक्षा के तीन विभाग 


रूसो के मत से शिक्षा के तीन विभाग करने चाहिए : 
(१) _तिसर्ग-शिक्षण, (२) व्यक्ति-शिक्षण और (३) व्यव- 
हार शिक्षण । 

शरीर के हरएक अवयब की पूर्ण और व्यवस्थित वद्धि 
होना, इंद्रियाँ का चतुर, चपल और कार्यकुशल बनना, विभिन्न 
मनोवृत्तियों का सर्वागिण विकास होना, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा 
धृति, तक आदि बौद्धिक शक्तियों का प्रगल्भ और प्रखर बनना--- 
इन सब नंसमिक या प्राकृतिक प्रवत्तियों का, उसके मत से 
निस्तग-वशिक्षा में अन्तर्भाव हो जाता है। दसरे शब्दों में मानव 
के भीतर-ही-भीतर होनेवाली शारीरिक, मानसिक और 
बौद्धिक वृद्धि या आत्मिक विकास निसग्ग-शिक्षण' हैं। 

इसी तरह मानव को बाह्य परिस्थिति से जो ज्ञान प्राप्त 
होता ह और व्यवहार में जो अनुभव मिलता है, उस समस्त 
पदाथ-ज्ञान या भौतिक जानकारी को वह व्यवहार-शिक्षण 
नाम देता है । 

निसगे-शिक्षण से प्राप्त आत्म-विकास का, बाह्य व्यवहार- 

ज्ञान की दृष्टि से क़ह्य जगत में किस तरह उपयोग किया जाय 

इस यार मः अन्य मनुष्यों के प्रयत्नों का जो वाचिक, साम्प्रदायिक 


निवृत्त-शिक्षण 


प्र 
 च। 


या शालेय (पाठशाला में मिलनेवाला ) शिक्षण मिलता है, उसे 
उसने व्यक्ति-शिक्षण' संज्ञा दी हे। यानी, उसकी दृष्टि से 
व्यवहार-शिक्षण और निसगे-शिक्षण के बीच की कड़ी व्यक्ति- 
शिक्षण हैं। 

वस्तुतः देखा जाय तो यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कि 
रूसो ने शिक्षण के कितने विभाग किये | अमुक विषय के अमुक्र 
विभाग करने चाहिए, यह कोई नियम नहीं | यह सब सुविधा का 
प्रश्न है। अर्थात्‌ दृष्टि-भेद से वर्गीकरण में भेद होना स्वीधाविक 
हैं। रूसो ड्वारा किये गये तीन विभाग सर्वथा आवश्यक हें 
ऐसी भी वात नहों। कारण, क्‍या व्यक्ति-शिक्षण्हः और क्‍या 
व्यवहार-शिक्षण, दोनों मानव को बाहर से ही मिलते हैं। केवल 
निसगे-शिक्षण ही भीतर से मिलता है, यही कहना पड़ेगा । इस 
दृष्टि से अन्तःशिक्षण और बाह्यशिक्षण, इस तरह दो विभाग 
करने में क्या हानि है ? पर इससे भी कुछ आगे बढ़कर यह भी 
कहा जा सकता हे कि चुंकि वाह्यशिक्षण केवल अभावात्मक 
और अन्तःशिक्षण भावात्मक हैँ, इसलिए शिक्षा का अन्तः- 
शिक्षण ही एकमात्र सच्चा या तात्तिक विभाग हो सकेता हैं। 


बाह्य शिक्षा का अखंड स्रोत 


ऊपर जिसे बाह्मशिक्षण' कहा गया है, वह मनुष्यों से या 
पाठशालाओं से ही मिलता हे, ऐसी बात नहीं। वास्तव में 
वही शिक्षण इस अनन्त विश्व के प्रत्येक पदार्थ से मानव को 
लगातार प्राप्त होता रहता ह। उसमें कभी बौधर नहीं पड़ती। 


देक्सपीयर के कृथुनानुसार बहते हुए झरने में प्रासांदिक ग्रन्थः 
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संग्रहीत हैं, पत्थरों में दर्शन छिपे हुए हें और जितने भी पदार्थ हैं 
सबमें शिक्षण के सारे तत्त्व भरे पड़े हें। वक्ष, वनस्पति, पुष्प, 
नदियाँ, पव॑त, आकाश, तारे--सभी अपने-अपने ढंग से मनुष्य को 
शिक्षा दे रहे हैं। नेयायिकों के अणु से लेकर सांख्यों के महत्तत्त्व 
तक, रेखागणित के बिन्दु से लेकर भूगोल के सिन्धु तक और 
वचपन की भाषा में कहना हो, तो “राम की चोटी से लेकर 
तुलसी के मूल तक”, सभी छोटे-बड़े पदार्थ मानव के गुरु हैं। 
विचक्षण विज्ञानवेत्ताओं की दरबीनों में, व्यवहार-विशारदों 
के चरम-चक्ष॒ओं में, कल्पना-कुशलू कवियों के दिव्य-चक्षओं में 

या ताकिक- तत्त्ववेत्ताओं के ज्ञान-चक्ष॒ओं में जो-जो पदार्थ प्रति- 
भात होते या ने होते हों, उन सभीसे हमें नित्य ही शिक्षा मिलती 
रहती है । यह विशाल सृष्टि परमेश्वर हारा हम सबकी शिक्षा 
के लिए हम लोगों के सामने खोलकर रखा हुआ एक शाश्वत, 
दिव्य, आइचर्यमय और परम पवित्र ग्रन्थ हैं। उसके समक्ष 
वेद व्यर्थ हू, कुरान रह है, वाइविल निबंल है। 


बाह्म-शिक्षण अभावात्मक कार्य 


पर यह ग्रन्थ-गंगा कितनी ही गहरी हो, मानव अपने छोटे से 
ही उसका पानी भरेगा। इसलिए इस विश्व से बाह्यतः 
हमें वही और उतना ही शिक्षण मिलेगा, जिसके और जितने के 
बीज हमारे भीतर' निहित होंगे। यही हरएक का अनुभव है। 
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१ महाराष्ट्र भें बच्च कसम खाने या एक-दूसरे से स्पर्धा करन में 
इन मसहावरीं का प्राय: उपयोग करते पाये जाते हैं। 


निवृत्त-शिक्षण हा 
हम-आप इतने विषय सीखते हूं, इतने ग्रन्थ पढ़ 
सुनते हें और इतने पदार्थ देखते हें, उनमें 
ध्यान में टिकते हें ? 
सारांश, हम इस वाहरी दुनिया से जो कुछ सीखते हें, 
वह सब भूल जाते हैं और उसकी जगह उसके संस्कारमात्र शेष 
रह जाते हैं। किवहुना, शिक्षण का अर्थ जानकारी नष्ट होने पर 
बचे हुए संस्कार ही हैं। ऐसा होने का कारण ऊपर बताया ही 
जा च॒का है कि जो हमारे भीतर' नहीं हे, उसका क्वचहर से 
मिलना असंभव हे। इस तरह स्पष्ट हे कि बाह्य-शिक्षण कोई 
स्वतंत्र या तातक्त्विक पदार्थ न होकर केवल अभावात्मक क़िया है। 


हैं, इतने विचार 
से कितने हमारे 


सनातत्तव बाद 


अब ऐसी जगह पर सदव दृहरा पेंच खड़ा किया जाता ह। 
यदि बाह्य-शिक्षण को मिथ्या कहा जाय, तो संस्कार बनने के 
लिए भी तो कुछ वाह्यनिमित्त, आलम्बन या आधार चाहिए। 
इसके विपरीत, बाह्य-शिक्षण को सत्य और भावरूप कहा जाय, 
तो ऊपर बताये अनुसार अन्तविकास के अनुकूल थोड़ा-सा अंश 
ही, और वह भी संस्काररूप में शेष रहता हें। यानी दोनों 
पक्षों में विप्रतिपत्ति (आत्मण्ब--परस्पर. विपरीत दो 
पक्षों की उपस्थिति ) सिद्ध हो जाती हे । ऐसी स्थिति में प्रइन होता 
है कि आखिर इन दोनों शिक्षणों का परस्पर कौन-सा संबंध 
कहा जाय ? 

प्र यह वाद नया नहीं और इसीलिए इधक्ब निष्कर्ष भी 
नया नहीं ह । सप्नी,्ास्त्रों में इस तरह के वाद पदा होते रहते हूँ 
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और सर्वत्र उनका निष्कर्ष भी एक ही होता है। उदाहरणार्थ, 
सुख का वाह्म पदार्थों से क्या संबंध है ” इस वेदान्ती वाद को 
ही ले लीजिये। यहाँ भी यही पेंच हे। यदि कहें कि सुख बाह्य 
पदार्थों में है, तो उनसे सदेव सुख होना चाहिए; पर ऐसा 
नहीं होता। मानसिक स्थिति बिगड़ी रहे, तो अन्य समय में 
जो पदार्थ सखकर प्रतीत होते हैं, वे पदार्थ भी सुख नहीं दे पाते । 
इसके विपरीत, यदि ऐसा कहें कि बाह्य पदार्थों में सुख 
नहीं;सख एक मानसिक भावना है, तो वसा नित्य अनुभव 
नहीं आता। शेक्सपीयर के कथनानुसार, अगर इच्छा ही घोड़ा 
बनती, तो हर व्यक्ति घड़सवार हो जाता। पर वेसा नहीं 
होता, यह कैठोर सत्य हैं । फिर यह प्रदइन हल कंसे 
किया जाय ! 
इसी तरह न्यायश्ञास्त्र का एक उदाहरण लीजिये। मिट्टी 
और घड़े का संबंध क्‍या है ? --यह प्रश्न है। यदि कहें कि जो 
मिट्टी सो घड़ा' तो मिट॒टी से पानी भरिये ! और यदि कहें कि 
मिट्टी और चीज है, घड़ा और चीज; तो हमारी मिट्टी हमें 
दे दीजिये, अपनां घड़ा ले जाइये ! ऐसी त्थिति में प्रश्न होता हें 
कि आखिर दोनों का संबंध क्‍या हैं ? यदि साफ-साफ कह दें कि 
कौन-सा संबंध है, यह हम नहीं कह सकते, तो उसमें हमारा अज्ञान 
ही दीख पड़ेगा। इसलिए इस संबंध का अनिर्वेचनीय संबंध -- 
यह भव्य, प्रशस्त ओर संस्कृत नाम हैँ। किन्तु यह संबंध अनिवे- 
चनीय होने पर भी जिस तरह एक पक्ष में वाचारम्भणं विकारो 
नामधेय॑ मत्तिकेत्थेव सत्यम्‌”, यानी मिट॒टी तात्त्विक और घड़ा 
-मिथ्या', इस तरह तारतम्य से निर्णय किया ,ज़ाता है, ठीक उसी 
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तरह, दूसरे पक्ष में, अंतःशिक्षण भावरूप और बाह्य-शिक्षण 
अभावरूप कार्य है, ऐसा कहा जा सकता हैं। हे 


बाह्य-शिक्षा का भाव थोड़ा 


कितु ऐएँसा कहने पर एक और भी मूलोच्छेदक प्रइन' उठता 
है । हमने शिक्षण के दो विभाग किये हें। उनमें अन्तःशिक्षण या 
आत्मिक विकास भावरूप होने पर भी वह प्रत्येक व्यक्ति के 
भीतर-ही-भीतर हुआ करता हे । उसके बारे में हम कुछ क्षी,नहीं 
कर सकते । उसका कुछ पाठ्यक्रम भी बनाया नहीं जा सकता । 
और बनाया भी जाय, तो उसका कार्यान्वित किया जाना संभव 
नहीं। वाह्य-शिक्षण सामान्यतः और व्यक्ति-रश्श्क्षिण विशेषतः 
अभावरूप निश्चित किया गया हे। ऐसी स्थ्निति में प्रश्न होता 
है कि न हि शशकविषाणं कोडपि कस्मे ददाति'--कोई भी 
किसीको कभी खरगोश का सींग नहीं देता--इस न्याय से 
शिक्षण-विषयक सारा-का-सारा आन्दोलन क्‍या मू्खता का 
प्रदर्शन ही कहा जाय ? 

ऊपर-ऊपर से यह आशक्षेप जंसा लाजवाब या मँहतोड़ 
मालम पड़ता है, वास्तव में वसा हें नहीं। कारण, हम जब 
बाह्य-शिक्षण को अभावात्मक कहते हूँ, तब हम यह नहीं कहते 
कि वह कार्य ही नहीं है । वास्तव में वह कार्य है, उपयुक्त कार्य 
हैं, पर वह अभावात्मक काये है, यही हमारे कहने का तात्पर्य 
हैं। शिक्षण द्वारा कोई स्वतंत्र तत्त्व उत्पन्न नहीं करता है; 
प्रत्युत निद्वित तत्त्वों को जाग्रत करना है। » तो यही कहना 
है कि लोग जिस अर्थ में शिक्षण का उपयोग समझते हैं, 
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उस अर्थ में उसका उपयोग नहीं है। पर इतने मात्र से 
शिक्षण निरुपयोगी नहीं होता। उम्र सुधारवादियों के विधवा- 
विवाहोत्तेजन को समाज-शिक्षक कर्वे का विधवा-विवाह प्रति- 
बन्ध-निवारण' निरुपयोगी प्रतीत होने पर भी वास्तव में 
वह उपयोगी ही हू , इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
सारांश, शिक्षण उत्तेजक दवा न होकर, प्रतिबंध-निवारक 
उपाय हे। 

“रस्किन ने शिल्पकला की भी ऐसी ही व्याख्या की है। 
शिल्पकार को पत्थर या मिट्टी से मूर्ति उत्पन्न नहीं'करनी होती, 
वह उसमें विद्यमान है ही । केवल छिपी हुई है। उसे प्रकट करने 
का काम शिल्पंकार का है। इस तरह स्पष्ट दीखता है कि शिक्षण 
अभावात्मक होने पर भी उपयुकक्‍त हे और प्रतिबंध-निवारण 
के नाते ही क्‍यों न हो, उसे थोड़ी भावात्मकता भी प्राप्त है। 
यही अथ ध्यान में रखकर शिक्षण तारतम्य से अभावात्मक 
हैं, ऐसा सावधानी की भाषा में ऊपर कहा गया। आत्म- 
विकास के अर्थ में शिक्षण अभावात्मक हें; अर्थात्‌ उसका भाव 
बहुत थोड़ा हे ।" 


मखतापूर्ण पद्धति 


पर चूंकि हम लोगों ने शिक्षण का भाव बेहद बढ़ा दिया, 
इसलिए आज की हमारी शिक्षा-पद्धति अत्यंत अस्वाभाविक, 
विपरीत और हास्यास्पद हो गयी है। वच्चे की स्मरण-शक्ति 
तीज दीख पड़ते ही उसे अधिक-से-अधिक कंठ करने को उत्तेजित 
किया जाता हैं। पिता को ऐसा लगता है कि इस ब्रच्चे के मस्तिष्क 


की 
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ह 


में कितना ढूँसे और कितना नहीं। शालेय शिक्षा-पद्धति में भी 
यही ढंग अपनाया जाता है। इसके विपरीत अगर छात्र मन्द- 
बुद्धि हो, तो उसकी निश्चय ही जान-बूझकर उपेक्षा की जाती 
है। बुद्धिमान! कहे जानेवाले छात्र कॉलेज पहुँचने तक किसी 
तरह टिक पाते हूं, पर आगे प्रायः वे पिछड़ ही जाते हें। काँलेज 
में वे यदि न पिछड़े, तो आगे व्यवहार में निकम्म॑ साबित 
होकर ही रहते हें ।इसका एकमात्र कारण उनकी कोमल बुद्धि 
पर फालत्‌ बोझ का डाला जाना ही हूँ । घोड़ा चपल हे, ठीक्क से चल 
रहा हे, तो .उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। पर वेसा न 
करके, घोड़ा चपल है न, फिर लगाइये उसे चाबुक [ इससे क्‍या 
होगा ? घोड़ा भड़ककर गड़ढे में जा गिरेगा और'मालिक को भी 
जा गिरायेगा। यह मूखंतापूर्ण जड्भली पद्धति, कम-से-कम 
राष्ट्रीय पाठशालाओं में तो, बन्द ही होनी चाहिए। 


शिक्षा का रहस्य 


वस्तुत: छात्र की जेसे ही यह धारणा हुईं कि में शिक्षा ग्रहण 

कर रहा हूँ, तो समझ लीजिये कि शिक्षा का सारा मजा ही 
किरकिरा हो गया। छोटे बच्चों के लिए खेलना उत्तम व्यायाम 
कहा जाता है, इसका भी रहस्य यही है। खेलने में व्यायाम तो 
हो जाता है, पर हम व्यायाम कर रहे हैँ, ऐसा अनुभव नहीं 
होता। खेलते समय आसपास की दुनिया मर गयी होती हे। 
बच्चे तद्रूप होकर अद्वेत का अनुभव करते रहते हें। देह की 
सुध-बुध नहीं रह जाती; भूख, प्यास, थकान, ऐड़ा, कुछ भी 
नहीं मालम पड़ती। सारांश, खेल का अर्थ आनन्द या 'मंनो- 
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रंजन, रहता है। वह व्यायामरूप कर्तव्य नहीं बन पाता। यहां 
वात सभी प्रकार की शिक्षाओं पर छागू करनी चाहिए। 'शिक्षा 
एक कर्तव्य है, ऐसी क्न्रिम भावना की अपेक्षा शिक्षा का अर्थ 
आनन्द हैं, यह प्राकृतिक और उत्साहभरी भावना पेदा होनी 
चाहिए। पर क्या हमारे बच्चों में आज ऐसी भावना दीख पड़ती 
हैं? शिक्षण आनन्द है यह तो दूर, शिक्षण कतेंव्य हैं, यह 
भावना भी आज प्रायः दिखाई नहीं पड़ती। आज के छात्र- 
वर्ग में गुलामगिरी की एकमात्र यह भावना प्रचलित हे कि 
शिक्षण माने ('सजा। बच्चा ज्यों ही कुछ जिन्दादिलो या 
स्व॒तन्त्र प्रवृत्ति की झलक दिखाने लगता है, त्यों ही घरवाले 
कहने लगते हें: इसे अब पाठशाला में बाँध रखना चाहिए।' 
पाठशाला माने क्‍या ? बाँध रखने की जगह ! अर्थात्‌ इस 
पवित्र काय में हाथ बँटानेवाले शिक्षक हुए इस सदर जेल के 
छोटे-बड़े अधिकारी ! द 


शिक्षा का काम्त 


पर यह दोष हे किसका ? शिक्षणविषयक हमारे जो मत हें 
और तदनुसार हमने जिस पद्धति का, या पद्धति के अभाव का 
अवलम्बन किया, उसीका यह दोष हे। छात्र की शिक्षा अनजाने 
या सहज होनी चाहिए। बचपन में बालक अपनी मातृभाषा जिस 
सहज-पद्धति से सीखता है, उसकी आगे की शिक्षा भी उसी 
सहज-पद्धति से होनी चाहिए। नन्‍हा बच्चा व्याकरण का अर्थ 
नहीं जानता । परः वह कभी “माँ आया” नहीं कहता । मतलूब 
यह कि वह व्याकरण समझता है। भले ही उसे व्याकरण' शब्द 
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ने मालम हो और व्याकरण की परिभाषा अवगत न हो, पर 
व्याकरण का मुख्य कार्य सम्पन्न हो चुका है। 

ध्यान रहे कि साध्य और साधन में उलट-पुलट न हो। 
साध्य के लिए ही साधन होते हैं, साधन के लिए साध्य नहीं । 
यही बात तर्क की हे। आखिर गौतम के न्यायसूत्र या अरस्त्‌ 
का तकंशास्त्र क्यों पढ़ा जाता हैं ? इसीलिए न, कि व्यवस्थित 
विचार कर पायें, विशुद्ध अनुमान निकाल सकें। दीपक मन्द 
होने छूगे, तो बालक को भी यह अनुमान हो सकता हे कि अह॒धा 
उसमें तेल न होगा।' उसके मस्तिष्क में सारा तक॑ रहता ही 
है। यह ठीक हैं कि वह पंचावयव' वाक्यों या (घसिलाजिज्म 
की रचना कर दिखा नहीं सकता, फिर भी छात्रों में त्क-शक्ति 
. मूलतः: ही रहती ह । शिक्षा का इतना ही करम हे कि तके-शक्ति 
को बार-वार खाद्य सिलने के अवसर छा दिये जाय। सभी शास्त्र, 
सभी कलाएँ, सभी सद्गुण, बीजरूप से मानव में स्वयंसिद्ध 
ही हैं। हमें वह बीज नहीं दीखता, पर इसीलिए बीज नहीं है, 
ऐसी बात नहीं। 

रूसो का विचार-दोष 
किन्तु कई बार ऐसा दीखता हे कि रूसो को यह मत पसन्द 


१ न्‍्यायशास्त्र में दूसरे को बोध कराने के लिए अनुमान हें। निम्न 
लिखित पाँच अवयवों से युक्त वाकक्‍्यों का प्रयोग किया जाता हे: १- 
प्रतिज्ञा, २. हेतु, ३. उदाहरण, ४. उपं्य ओर ४. सिगमन। जेसे, 
“पर्वत अग्निमान हे धुओं होने से, जहाँ घुर्जा रहता है, वहाँ आग रहती हे, 
यया रसोईघर ४” यह पर्वत कभी आग को छोड़ न रहेनेवाले धुएं से मकत 
हैँ, इसलिए यह उर्वृज्ञ अग्विमान्‌ हें। 

है 


श्८ शिक्षण-विचार 


नहीं है । कारण, वह कभी-कभी इस तरह की भी भाषा का प्रयोग 
करता रहता है कि मानव स्वभावतः दुबेल और अनीतिमान्‌ 
है। शिक्षा से उसे बलवान या नीतिमान्‌ बनाना है। मूलतः 
वह पशु है, पर उसे मनुष्य बनाना हे। पापोऊहं पापकर्माडह 
पापात्मा पापसंभव: --“में पाप हूँ, पाप करनेवाला हैँ, पापात्मा 
हँ और पाप से पेदा हुआ हूँ --यह उसका पूर्वरूप हे। उसका 
उत्तररूप शिक्षा से उत्पन्न होनेवाला है। ऐसी भाषा उसने कहीं- 
कहीं लिखी हे। इसके विरोधी वाक्य भी उसके ग्रन्थ में नहीं 
पाये जाते, यह बात नहीं। इसलिए उसका यही मत है यह 
कहना कठिज्न हे। 

फिर भी 3सका यही मत हो, तो उसमें उसका अपना दोष 
नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति का वह दोष है, यह कहने की 
गुंजाइश हे । स्वतन्त्र बुद्धिमान लोग भी, यदि परिस्थिति के 
गुलाम' न कहे जायें, तो भी परिस्थिति से बने हुए रहते ही हैं। 
फिर रूसो के समय फ्रांस की स्थिति कितनी भीषण थी | आज 
भारत मे जिस तरह इकतीस करोड़ जन्तुओं का भीषण दश्य 
दीखता हे, फ्रांस की भी उस समय ऐसी ही स्थिति थी। फलत 
रूसो जसे ज्वालामुखी, उग्र और भीषण तड़पन रखनेवाले मानव 
का भावनामय, विकारी हृदय यदि मानव-जाति के तिरस्कार से 
भर गया हो, तो वह क्षम्य हे । गुलामगिरी देखते ही उसे चिढ़ हो 
आती, उसका खून खौल उठता और चित्तवत्ति काब के बाहर 
हो जाती थी ! ऐसी स्थिति में मानव-जाति के तिरस्कार से 
उसका यह मत बन गया हो कि मानव एक जानवर होकर 
शिक्षण से थोड़ा-बहुत आदमी बनता है ' तो,उसका मतलब हम 


निवृत्त-शिक्षण ? 


्ल्ण 


भलीभाँति समझ सकते हें। पर रूसो के बारे में हमें कितनी भी 
सहानुभूति क्‍यों न हो, उसका ऐसा मत, फिर वह किसी भी या 
कसी भी स्थिति में क्यों न कहा गया हो, निसस्‍्सन्‍्दंह अनुचित हें । 


मानव स्वभावतः दुष्ट नहीं 


मानव को स्वभावत: दुष्ट मानने में निखिल मानव-जाति 
का अपमान तो है ही, तिराशावाद भी इसमें कमाल का हूं। 
मानव मूलतः दुष्ट हो, तो शिक्षा की कोई आशा नहीं रह ज्ञाती । 
चूँकि ताकिक दृष्टि से किसी वस्तु से उसका स्वभाव सदा के लिए 
अलग कर देना असम्भव हे, इसलिए यदि मानव-स्वृभाव मूलतः: 
दुष्ट हो, तो उसके सुधार के सार प्रयत्न व्यथ सिद्धहोकर तिराशा- 
वाद का और साथ ही पाशविक वृत्ति दा साम्राज्य शुरू हो 
जायगा। कारण, शिक्षण की आज्ञा समाप्त होने का अर्थ ही हें, 
दण्ड-राज्य की स्थापता। 

आजकल कितने ही लोग आवेश में कहते हे कि हम लोगों 
का ब्रिटिश-सरकार पर से सदा के लिए विश्वास उठ गया। 
सुदेव से उनका यह कहना केवल आवेश का ही होता हैं। यदि 
वह सच होता, तो किसी भी शान्तिमय आन्दोलन का मतलूब 
“निराशा का कर्मयोग' मात्र रह जाता। स्वावलम्बन की दृष्टि 
से यह कहना ठीक है कि सरकार पर विश्वास करने से काम नहीं 
हो सकता ।' पर यदि इसका अर्थ यह हो कि हमारा दृढ़ विश्वास 
हो गया कि अंग्रेजों के हृदय नहीं, उत्तम कभी भी सुधार हो 
नहीं सकता', तो अहिसात्मक आन्दोलन का अर्थ---नाइलाज 
का इलाज होगा। प्रत्येक मानव के आत्मा है यही मौलिक 
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कह्पना सत्याग्रह या शिक्षा का मुख्य आधार हैँ। जिस तरहः 
शत्रुओं .के आत्मा न होने का निश्चय होने पर सत्याग्रह मर 
जायगा, ठीक उसी तरह मनुष्य के स्वभावतः दुष्ट होने पर 
शिक्षण की भी अधिकांश आशा नष्ट हो जायगी। फिर 'छड़ी 
लागे चम्‌ चम्‌, विद्या आये घम्‌ घम”, यही एक वादय शिक्षण 
का यथार्थ सूत्र निश्चित होगा। इसलिए विचारं-शील तत्त्वज्नों 
एवं शिक्षाविदों का यही सुनिश्चित निर्णय हे कि मानवीय मन 
में पूर्णवा-के सभी तत्त्व बीजरूप से स्वतःसिद्ध हैं। 
सहज-शक्षा ही सच्ची शिक्षा 

यह शास्त्रीय सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर जिस तरह 
आज की हास्यस्पद शिक्षण-पद्धति गलत सिद्ध होती है, उसी 
तरह शिक्षा का कार्य सुयोग्य नागरिक बनाना है, ऐसे आत्म- 
सम्भावित सिद्धान्त भी निराधार सिद्ध होते हैं । मानवीय मूर्खता 
को यह महिमा देखिये कि हम बच्चों को कुछ भी 
शिक्षण देते हैँ, बच्चों के मत पर किसीका भी प्रभाव बैठ जाता 
हैं और हम उस प्रभाव और अपने शिक्षण का समीकरण कर 
अस्माकमेवायं विजय:-..-यह हमारी ही विजय हैँ, अस्माक- 
मेवायं महिमा--हमारी ही यह महिमा है', ऐसा कहकर नाच 
उठते हूँ। पीछे कहा जा चुका है कि शिक्षा देने की पद्धति एसी हो 
कि छात्रों में यह भावना ही न उत्पन्न हो कि हम शिक्षा पा रहे 
हैं। ऐसा होने के लिए, उसीके साथ-साथ शिक्षक के मन में भी 
गुरुत्व की यह अस्पष्ट भावना न रहे कि "मैं छात्रों को शिक्षा दे 
रहा हे । गुरु के स्वयं अनन्य और सहज शिक्षक हुए बगर छात्रों 
को भी सहज-शिक्षण मिल नहीं सकता । 


निवृत्त-शिक्षण कर 


जब आपसे यह कहा जाता है कि हम फ्रोबेल, पेस्टॉल्ईजी 
या माण्ठेसरी की पद्धति से शिक्षा दे रहे हैँ, तो आप'खुशी से 
यह समझ ले कि यह केवल वाणी का श्रम है, यह शब्द-शिक्षण 
है, यह छिसी भी पद्धति की अथंगन्य नकल हे, यह प्रेत है, इसमें 
प्राण नहीं है । शिक्षण यानी बीजगणित का कोई फार्मूला (सूत्र ) 
नहीं कि उसे लगाते ही उत्तर तेयार! आज दी जानेबालो 
शिक्षा शिक्षा ही नहीं है और न उसे देने की वर्तमान 
पद्धति ही वास्तविक पद्धति हे। जो अन्दर है, वह सहज भाव 
से प्रकट होता है--इस प्रकार जो प्रकट होता हे, वही 
शिक्षण हे । हे 


शिक्षा का अभिरवेचनीय स्वरूप 


यह सहज-शिक्षण सदोषमपि---सदोष होने पर भी--चछ 
सकता हे, पर विशिष्ट पद्धति से गुलामों द्वारा, व्यवस्थित ढंग से 
मिलनेवाला अज्ञान कतई नहीं चाहिए। कारण, आखिर शास्त्र 
_ क्या हूं ? शास्त्र का अर्थ है, व्यवस्थित अज्ञा्न। इसके सिवा 
शास्त्र का क्या कोई और अथ है ? शिक्षण-शास्त्रवेत्ता स्पेन्सर 
शिक्षा-शास्त्र के बारे में लिखता है कि शिक्षा से अलौकिक व्यक्ति 
निर्माण नहीं होते ।' फिर ऐसे शास्त्रों को शास्त्र की दृष्टि से 
कितनी कीमत दी जा सकेगी ? वास्तव में तो श्ञास्त्र की यह 
प्रतिज्ञा होती चाहिए--- एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृत- 
कृत्यश्च भारत”--अर्जुन ! इसे जानकर बुद्धिमान्‌ और क्ृत- 
कृत्य हो जाओगे'। जो शास्त्र ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर पात#, वह 
शास्त्र साफ-सफ लोगों की आँखों में धूल झोंकने का सुव्यवस्थित 
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' 
यत्न ही हे। शेक्सपीयर ने किस नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया 
था ? क्‍या कोई अलकारशास्त्र के नियम रटकर कंभी प्रतिभा- 
वान्‌ कवि या काव्य-रसिक बना हे? शास्त्र, पद्धति का 
दब्द-सृष्टि से अधिक कुछ भी अर्थ या महत्त्व नहीं | यह केवल 
भ्रम है। यास्तेषां स्वेरकथास्ता एवं भवन्ति शास्त्राणि',, भर्तृहरि 
* कप यह बड़ा ही मासिक वचन है कि श्रेष्ठ पुरुषों की स्वर 
कथाएँ ही शास्त्र हें। इस प्रसंग में वही सच्चे अर्थ में लागू 
"होता है। 

जो बिना किसी पद्धति के पद्धतियुकत या व्यवस्थित बनता 
है, जिसे कोई भी. गुरु दे नहीं सकता, फिर भी जो दिया जाता हैं, 
शिक्षण का यही अनिवंचनीय स्वरूप हे। इसीलिए दिव्यदृष्टि 
सम्पन्न महात्माओं ने यही उद्गार व्यक्त किये कि शिक्षा कैसे 
दी जाय, यह हम नहीं जानते-- न विजानीम: (केन' उपनि- 
षद्‌)। शिक्षा-पद्धति, पाठ्यक्रम, समय-पत्रक--ये सब अर्थ- 
गृच्य शब्द हें। इनमें सिवा आत्म-वंचना के और कुछ नहीं ह। 
जीने की क्रियाओं में ही शिक्षा मिलनी चाहिए। जब जीने की 
क्रिया से भिन्न शिक्षण” नाम की कोई स्वतन्त्र क्रिया बन जाती 
है, तब किसी विजातीय द्रव्य के शरीर में प्रविष्ट होने पर 
सम्भाव्य दुष्परिणाम की तरह शिक्षा का भी मन पर विषेला और 
रोगयुकत प्रभाव पड़ता है। कम की कसरत किये बगर ज्ञान की 
भूख नहीं लगती और वेसी स्थिति में जो ज्ञान विजातीय रूप से 
भीतर घुस पड़ता है, पचनन्द्रियों में उसे पचाने की ताकत नहीं 
रहतीं। अगर केवल पुस्तक मस्तिष्क में ट्सने से मानव ज्ञानी 
बनता, तो लायब्रेरी की आलमारियाँ ज्ञानी वन जातों । जबरदस्ती 


निवृत्त-शिक्षण र्रे 


ब्बार 


टूसे हुए ज्ञान से तो अपचन होकर बौद्धिक पेचिश' ही शुरू होती 
हे और मानव की नंतिक मत्य' हो जाती है। 
है गररय श् 
" निवत्त-शिक्षण की व्याख्या 


जो बात छात्रों को शिक्षा के लिए लछाग होती है, वही छोक- 
शिक्षण या लोक-संग्रह के लिए भी लागू होती है । महापुरुषों की 
दृष्टि से समाज वहुत ही नन्‍हा बच्चा है। भीष्माचाये, आूमरण- 
ब्रह्मचारी रहे। जब कि कहते हूँ कि बिना पुत्र के सद्गति नहीं, 
तव भीष्माचार्य को कसे सदगति मिले ? ऐसी दीघे शंका उत्पन्न 
होने पर यही समाधान किया गया कि भीष्माचार् सारे समाज के 
लिए पिता के समान थे, अत: हम-आप सद्दी उनके पुत्र हो गये । 
इसलिए लोक-संग्रह का प्रश्न महापुरुषों की दृष्टि से छोटे बच्चों 
को शिक्षण द॑न का ही प्रदइन ह। पर आज झक्षणिक प्ररन की 
तरह लोक-संग्रह को भी एक वड़ा हौआ बनाकर ज्ञानी पुरुषों पर 
ही उसको जिम्मेवारी है, यह कहने का सम्प्रदाय-सा चल पड़ा है । 
वास्तव में लोक-संग्रह किसी व्यक्ति-विशेष पर अड़ा नहीं 

बेठा हैं। लोक-संग्रह मझ पर अवलूम्वित हें, यह मानना ठीक 
इसी तरह होगा ज॑से टिडडी का यह मानना कि मेरे ऊपर ही 
आकाश टिका है और इसीलिए वह अपने को उल्टा टाँग ले । कर्ता- 
हम्‌-- में कर्ता हँ, यह कहना अज्ञान का लक्षण हे, ज्ञान का 
नहीं । अधिक क्या, जहाँ कर्ताउहम्‌' यह भावना जाग्रत है, वहाँ 
सच्चा कतुत्व रह ही नहीं सकता। शिक्षण को ही#तरह लोक-संग्रह 
भी अभावात्युक, या प्रतिबन्ध-निवारणात्मक कार्य है। यही 


स्ड शिक्षण-विचार 


कारण हे कि श्री शंकराचाये ने लोक-संग्रह का यह निवर्तक 
स्वरूप, दिखलाया है, लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं छोक- 
संग्रह: -- लोगों की बुरे मार्ग की ओर होनेवाली प्रवृत्ति का 
निवारण ही लोक-संग्रह हे। 
तथ्य यह है कि जिस तरह सच्चा शिक्षक शिक्षा देता नहीं, 
उसके पास से स्वयं शिक्षा प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह 
ज्ञानी पुरुष भी स्वयं लोक-संग्रह नहीं करता, लोक-संग्रह उसके 
हाथों अचायास हो जाता हे। सूर्य स्वयं किसीको प्रकाश नहीं 
देता, उससे स्वाभाविक रूप से सबको प्रकाश प्राप्त हो जाता 
हे। इस अभावात्मक कर्मयोग को ही गीता ने सहज कर्म” कहा 
हैं और मनु ने इसी सहज कर को “निवृत्त-कर्म' की बड़ी ही सुहा- 
वनी संज्ञा दी है। निदृत्त-शिक्षण' भी उसी ढंग पर बनी हुई संज्ञा 
है। इस प्रकार का निवृत्त-शिक्षण देनेवाले आचार्य ही समाज के 
गुर हें । ये ही समाज के पिता हैं। अन्य भाड़े के गुरु न तो गुरु ही हैं. 
और न जन्मदाता पिता, पिता ही हैं। ऐसे गुरु के चरणों में बैठ- 
कर जिन्हें शिक्षा मिली हो, वे ही 'मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्य 
वान्‌ , इस गौरवके पात्र हें । शेष सभी अनाथ बच्चों की तरह 
हैं । सभी अशिक्षित हैं। भला ऐसा उदार शिक्षण पाने का सौभाग्य 
कितनों को मिलता है ?' 
“महा राष्ट्र धर्म 
४ अंक, जनवरी, १९२३ 
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फेक 





एक देश-सेवाभिलाषी से किसीने पूछा--कहिये, अपनी 
समझ से आप कोन-सा काम अच्छा कर सकते हूं ?” 

उस तरुण सज्जन ने उत्तर दिया-- मेरा खयाल हे, में 
केवल शिक्षण का काम कर सकता हूँ और उसका मुझे शौक है ।” 

“यह तो ठीक है, कारण अक्सर आदमी को जो आता हैं, 
मजबूरन उसका उसे शौक होता ही है। पर यह कहिये कि. आप 
दूसरा कोई काम कर सकेंगे या नहीं ? * 

“जी नहीं! मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं आयेगा; 
में सिफ सिखा सकूगा और मुझे विश्वास हे कि यह काम में 
अच्छा कर सकूँगा।' " 

“हाँ, हाँ, अच्छा सिखाने में क्या शक है, पर अच्छा क्‍या 
सिखा सकेंगे ? कातना, धुनना, बुनना अच्छा सिखा सकेंगे ? 

“नहीं, वह सिखाना नहीं आता। 

“तव सिलाई ? रंगाई ? बढ़ईंगिरी ? ” 

“नहीं, यह सब कुछ नहीं। 

“रसोई बनाना, पीसना वगेरा घरेलू काम सिखा सकेंगे ? ” 

“नहीं, काम के नाम से तो मेने कुछ किया ही नहीं। में 
केवल शिक्षण का 

“भाई, जो-जो पूछा जाता हें, उसी-उसीमें नहीं, नहीं 
कहते हो और कहे जाते हो कंवल शिक्षण का काम कर सकता 
हूँ इसके माने ज्वूय्प्र हैं ? वागवानी सिखा सकेंगे ? ” 


श्द्‌ शिक्षण-विचार 


बा 


0 


देश-सेवा भिलाषी ने जरा चिढ़कर कहा-- यह क्‍या पूछ रहे 
हैं? म्ेंने शुरू में ही तो कह दिया, मुझे दूसरा कोई काम करना' 
नहीं आता। में साहित्य सिखा सकता हूं ।' 

प्रशनकर्ता ने जरा मजाक से कहा-- यह ठीक कहा | अब 
आपकी बात कुछ तो समझ में आयी। आप 'रामचरितमानस' 
जेसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हें? 

अब देश-सेवाभिलाषी महाशय का पारा गरम हो उठा और 
उनके मूह से कुछ ऊटपटाँग निकलने को ही था कि प्रश्नकर्ता 
बीच में ही बोल उठा-- शान्ति, क्षमा, तितिक्षा रखना सिखा 
सकेंगे ? 

अब तो हद हो गयी । आग में जेसे मिटटी का तेल डाल दिया 
हो। आग भभकने को ही थी कि प्रश्नकर्ता ने तुरन्त उसे पानी 
डालकर बुझा दिया। 'म॑ आपको बात समझा । आप लिखना- 
पढ़ना आदि सिखा सकेंगे। इसका भी जीवन में थोड़ा-सा उपयोग 
है । बिलकुल न हो, ऐसा नहीं हे। खेर, आप बुनाई सीखने को 
तेयार हैं ? 

“अब कोई नयी चीज सीखने का होसला नहीं हैे। फिर 
बुनाई का काम तो मुझे आने का ही नहीं, क्योंकि आज तक 
हाथ को ऐसी कोई आदत ही नहीं। 

“माना, इस कारण सीखने में कुछ ज्यादा वक्‍त लगेगा, 
लेकिन इसमें न आने की क्‍या बात है ? 

में तो समझता हूं कि यह काम मुझे नहीं ही आयेगा। 
पुर मान लीजिये, बड़ी मेहतत करने से आया“भी, तो मुझे इसमें 


छू 
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बड़ी झंझट मालम होती ह। इसलिए मुझसे यह नहीं होंगा, 
ऐसा ही आप समझिये। “ 

“ठीक हे, जेसे लिखना सिखाने को आप तैयार हें, वेसे खुद 
लिखने का क्वाम कर सकते हूं ? 

“हाँ, जरूर कर सकता हूँ; लेकिन सिफं बेठे-बेठे लिखते 
रहने का काम भी हे झंझटी, फिर भी उसके करने में कोई आपत्ति 
नहीं है।' | 

यह बातचीत यहीं समाप्त हो गयी । नतीजा इसका क्या हुआ, 
यह जानने की हमें जरूरत नहीं । 

शिक्षकों की मनोवृत्ति समझने के लिए यह वातचीत 
काफी हैं । हैं 

आज के शिक्षक का चित्र 

आज के शिक्षक का अर्थ है : 

(१) किसी तरह की भी जीवनोपयोगी क्रियाशीलूता से 
गुन्‍्य, (२) कोई काम की नयी चीज सीखने में स्वभावत: 
असमर्थ और क्रियाशीलता से सदा के लिए उकताया हुआ, ( ३) 
केवल शिक्षण का घमण्ड रखनेवाल), (४) पुस्तकों में गड़ा 
हुआ और (५) आलसी जीव । 

केवल शिक्षण का मतलव है, जीवन से तोड़कर विलगाया 
हुआ मूुर्दा शिक्षण ! और शिक्षक का अथ हूँ मृत-जीवी मनुष्य : 

बद्धिजीवी ओर सतजीवबी में फर्क 

'मृत-जीवी' को ही कोई-कोई बुद्धि-जीवी*कहते हैँ | पर 
यह है, वाणी कः व्यैभिचार। बृद्धि-जीवी कौत है ? कोई गौतम: 


२८ शिक्षण-विचार हे 


बुद्ध, कोई सुकरात, शंकराचार्य अथवा ज्ञानेश्वर बुद्धि-जीवन की 
ज्योति जगाकर दिखाते हँ। गीता में बुद्धिग्राहइथ्य जीवन का अर्थ 
अतीर्द्रिय जीवन बतलाया है। जो इन्द्रियों का गुलाम है, जो 
देहासक्ति से बोझिल हे, वह बुद्धि-जीवी नहीं हे। ब॒द्धि का पति 
आत्मा है, उसे छोड़कर जो बुद्धि देह के द्वार की दासी हो गयी 
है, वह बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि हे। ऐसी व्यभिचारिणी 
बृद्धि का जीवन ही मरण हू और उसे जीनेवाला है: मृत-जीवी | 
केवल शिक्षण” पर जीनेवाले जीव विशेष अ्थे में मृत-जीवी 
हैं। इन कवर शिक्षण पर जीवेवालों' को मनु ने मृतकाध्यापक' 
या वेतन-भोगी' शिक्षक का नाम देकर, श्राद्ध के काम में इनका 
निषेध किया हैं। ठीक ही है। श्राद्ध में तो मृत-पूर्वजों की स्मृति 
को जिंदा करना रहता हे। जिन्होंने प्रत्यक्ष जीवन को मृत कर 
दिखाया है, उनका इस काम में क्या उपयोग ? 


आचाये की व्याख्या 


शिक्षकों को पहले आचार्य” कहा जाता था। आचार्य 
अर्थात्‌ आचारवान्‌। स्वयं आदश जीवन का आचरण करते 
हुए राष्ट्रसे उसका आचरण करा लेनेवाला ही आचाय॑ है। 
ऐसे आचार्यों के पुरुषार्थ से ही राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। आज 
हिन्दुस्तान की नयी तह बेठानी है। राष्ट्र-निर्माण का 
काम आज हमारे सामने हे। आचारवान्‌ शिक्षकों के बिना वह 
सम्भव नहीं । 

-तभी तो राष्ट्रीय शिक्षण का प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण हे। 
उसको व्याख्या और उसकी व्याप्ति हमें अच्छी तरह समझ लेनी 
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. चह़हिए। राष्ट्र का सुशिक्षित वर्ग, निः्प्रभ और निष्क्रिय होता 
जा रहा हैे। इसका एकमात्र उपाय राष्ट्रीय शिक्षण की आग' 
सुलगाना ही है। 
अग्नि की दो शक्तियाँ 

पर वहु"अग्नि' होनी चाहिए। अग्नि की दो शक्तियाँ मानी 
गयी हू। एक स्वाहा और दूसरी स्वधा। ये दोनों शक्तियाँ 
जहाँ हें, वहाँ अग्नि हे। स्वाहा का अर्थ हं--- आत्माहुति देने 
की, आत्मत्याग की शक्ति । स्वधा' का अथ ह--- आत्म-घारणा 
की शक्ति'। ये दोनों शक्तियाँ राष्ट्रीय शिक्षण में जाग्रत होनी 
चाहिए। इन शक्तियों के जाग्रत होने पर ही वह राष्ट्रीय शिक्षण 
कहलायेगा। बाकी सव मृत, निर्जीव हैँ, कोरा- शिक्षण' हें। 

ऊपर-ऊपर से दिखाई देता हे कि अब तक हमारे राष्ट्रीय 
शिक्षकों ने बड़ा आत्मत्याग किया है | पर वह उतना सही नहीं है । 
फुटकर स्वार्थ-त्याग अथवा गर्भित त्याग के मानी आत्मत्याग 
नहीं हैं । उसकी अपनी कसौटी भी हे। जहाँ आत्मत्याग की शक्ति 
होगी, वहाँ आत्मधारणा की शक्ति भी होती ह । आत्मधारणा की 
शक्ति न हुईं, तो कोई किसलिए त्याग करेगा ? जो आत्मा अपने 
को खड़ा नहीं रख सकता, वह कूदेगा कसे ? मतलब, आत्मत्याग 
की शक्ति में आत्मधारणा पहल से ही शामिल हे । यह आत्मधारण 
की शक्ति, स्वधा,, राष्ट्रीय शिक्षकों ने अभी तक सिद्ध नहीं की 
हे । इसलिए आत्मत्याग करने का जो आभास हुआ, वह आभास- 
मात्र ही है। पहले स्वधा, उसके वाद स्वाहा। राष्ट्रीय शिक्षण 
को अर्थात्‌ राष्ट्रीय शिक्षकों को अब स्वधा-सम्पादुन की तैयारी 
करनी चाहिए। हु 


३० शिक्षण-विचार 
जीवन का दायित्व लें 


शिक्षकों को केवल शिक्षण की भ्रामक कल्पना छोड़कर 
स्वृतन्त्र जीवन की जिम्मेवारी, जसी कि किसानों पर होती हैं, 
अपने ऊपर छेती चाहिए और विद्याथियों को भी उसीमें उत्तर- 
दायित्वपूर्ण भाग देकर उनके चारों ओर शिक्षण की रचना 
करनी चाहिए, अथवा अपने-आप होने देती चाहिए। गुरो: 
कर्मातिशेषेण” इस वाक्य का अर्थ गुरु के काम पूरे करके वेदा- 
भ्यक्ष करता, यही ठीक है। नहीं तो गुरु की व्यक्तिगत सेवा, 
इतना ही अगर गुरोः कर्म' करने क मानी हूँ, तो गुरु की ऐसी 
कितनी सेल्ना होगी ? और उसमें कितने विद्यार्थी लगेंगे ? अतः 
ग्रो: कर्म' कौ अर्थ हें--गुरु के जीवन में जिम्मेदारी से हिस्सा 
लेना। वैसा उत्तरद्वयित्वपूर्ण भाग लेकर उसमें जो शंकाएँ वगैरह 
पैदा हों, उन्हें गुरु से पूछे और गुरु को भी चाहिए कि अपने जीवन 
की जिम्मेदारी निबाहते हुए और उसे भी एक अंग 
समझकर उसका यथाशक्ति उत्तर देते जायँ। यह शिक्षण का 
स्वरूप है। * 

एकाध घंटा शिक्षण के लिए 


इसीमें थोड़ा स्वृतन्त्र समय प्रार्थना-स्वरूप वेदाभ्यास के 
लिए रखना चाहिए। प्रत्येक कर्म ईई्वर की उपासना का ही 
हो, पर वेसा करके भी सुबह-शाम थोड़ा समय उपासना के 
लिए देना पड़ता हे। यही न्याय वेदाभ्यास अथवा शिक्षण पर 
लागू करना चाहिए। सारांश, जीवन की जिम्मेदारी के काम ही 
दिल के मुख्य भाग में करने चाहिए और उन सभी को शिक्षण का 


है 
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हैं। काम समझना चाहिए । साथ ही एक-दो घण्टे शिक्षण के 
निमित्त भी देने चाहिए 


आदरश शिक्षक के पास रहना ही शिक्षण 


राष्ट्रीय. जीवन कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श अपने 
जीवन में उतारना राष्ट्रीय शिक्षक का कतंव्य है। यह कतेव्य 
करत रहने से उसके जीवन में अपने-आप उसके आसपास शिक्षा" 
की किरणें फंलेगी और उन किरणों के प्रकाश से आसपास के 
वातावरण का काम अपने-आप हो जायगा। इस प्रकार का 
शिक्षक स्वत:सिद्ध शिक्षण-केन्द्र हे और उसके समीप रहना 
ही शिक्षा पाना है। 


मनुष्य को पवित्र जीवन विताने का ध्यप्त रखना चाहिए। 
शिक्षण की खबरदारी रखने के लिए वह जीवन ही समर्थ है। 
उसके लिए कंवल शिक्षण की हवस रखने की जरूरत नहीं । 


“- मधुकर' से 





पक्की 
पक्का 


रोगी मन का लक्षण 


किसी आदमी के घर में यदि बहुत-सी शीकियाँ भरी रखी 

हों, तो बहुत करके वह मनुष्य रोगी होगा, ऐसा हम अनुमान करत 

हैं। पर किसीके घर में बहुत-सी पोथियाँ पड़ी देखें, तो हम उसे 
* मा आ कप पहुला 

सयाना समझंगे। क्यू] यह अन्याय नहीं हैं? आरोग्य का पहला 


हर शिक्षण-विचार 
नियम यह है कि अनिवाय हुए बिना शीशी का व्यवहार न करों । 
वेसे द्वी जहाँ तक सम्भव हो, पोथी में आँखें न' गड़ाना या यों 
कृहिये, आँखों में पोथी न गड़ाना, यह सयानेपन का पहला नियम 
है। शीशी को हम रोगी शरीर का चिह्न मानते हैं। पोथी को 
भी, फिर चाहे वह सांसारिक पोथी हो या पारमाथिक, रोगी 
मन का चिह्न मानता चाहिए। 
सु से अ' अच्छा 

 संदियाँ बीत गयीं, जिनके सयानेपन की सुगन्ध आज भी 
दुनिया में फैली हुई है, उन लोगों का ध्यान जीवन को साक्षर 
करने के बजाय, सार्थक करने की ओर ही था। साक्षर जीवन निर- 
थक हो सकता है, इसके उदाहरण वतंमान सुशिक्षित समाज में 
बिना ढूँढ़े मिल जायेंगे। इसके विपरीत निरक्षर जीवन भी 
अत्यन्त सार्थक हो सकता है। इसके अनेक उदाहरण इतिहास ने 
देखे हैं। बहुत बार सु शिक्षित और अ' शिक्षित के जीवन 
को तुलना करने पर, अक्षराणामकारोउस्मि” गीता के इस 
वचन में कहे अनुसार, सु' के बजाय अ' ही पसन्द करने लायक 
जान पड़ता है। 

सच्चा ज्ञान सृष्टि सें 
पुस्तक में अक्षर होते हैं। इसलिए पुस्तक की संगति से 

जीवन को सार्थक करने को आशा रखना व्यर्थ है। बातों की 
कृढ़ी और बातों का ही भात खाकर किसीका पेट भरा हे? 
यह सवाल म्मिक है। कवि के कथवानुसार पोथी का कुआँ 
डुबाता भी नहीं और पोथी की नैया तारती श्री नहीं। 'अश्व' 
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माने घोड़ा यह कोश में लिखा है। लड़कों को लगता हे. कि 
'अश्व' शब्द का अर्थ कोश में दिया है। पर यह सही नहीं है। 
'अद्व' शब्द का अथ कोश के बाहर तबेल में बँधा खड़ा है। उसका 
कोश में समाना सम्भव नहीं। अर्व माने घोड़ा', यह कोश का 
वाक्य केवल इतना ही बतलाता है कि 'अश्व” शब्द का वही अर्थ 
है, जो घोड़ा' शब्द का हे । वह है क्या, सो तबेले में जाकर देखो । 
कोश में सिर्फ पर्याय शब्द दिया रहता है। पुस्तक में अर्थ नहीं 
रहता, अर्थ तो सृष्टि में रहता है। जब यह बात समझ में आजगी, 
तभी सच्चे ज्ञान की चाट लगेगी। 


दो अक्षरों की सार्थकता 


जिसने जप की कल्पना ढूँढ़ निकाली, उसका एक उद्देश्य 
था---साक्षरत्व को संक्षिप्त रूप देना। साक्षरत्व बिलकुल भूंकने 
ही लगा है यह देखकर उसके मूह पर जप का टुकड़ा फंके दिया 
जाय, तो बेचारें का भूकना बन्द हो जायगा और जीवन' सार्थक 
करने के प्रयत्न को अवकाश मिल जायगा, यह उसका भीतरी 
भाव हैं । वाल्मीकि ने शतकोंटि रामायर्णा लिखी। 
उसे लटने के लिए देव, दानव और मानव के बीच 
झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा मिटता न देखकर, शंकरजी पंच 
चुने गये-। उन्होंने तीनों को तेंतीस-तेंतीस करोड़ श्लोक बाँट 
दिये। एक करोड़ बचे। फिर तेंतीस-तेंतीस लाख बाँट दिये। 
एक लाख बचा। यों उत्तरोत्तर बाँटते-बाँटते अन्त में एक इलोक 
बच रहा। रामायण के इलोक अनुष्टुप्‌ उन्द में हें । ब्अनुष्टुप्‌ छृन्द 
में अक्षर होते हे, बन्नीस। शंकरजी ने उनमे से दस-दस अक्षर, 

३ 
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तीनों को बाँठ दिये। बाकी रहे दो अक्षर। वे कोन-से थे ? 
रा-ब । शंकरजी ने बे दोनों अक्षर बँटवारे की मजदूरी के 
नाम पर खुद ले लिये। शंकरजी ने अपना साक्षरत्व दो अक्षरों 
में समाप्त कर दिया। तभी तो देव, दानव और मानव कोई 
भी उनके ज्ञान की बराबरी न' कर सका। सनन्‍्तों ने भी साहित्य 
का सारा सार राम-ताम में ला रखा हें। पर 'अभाग्या नरा 
पामरा हें कछे ना--इस अभागे पामर नर को यह 
नहीं सुझता । 


अक्षर घोखना व्यर्थ 


सन्‍्तों ने रामायण को दो अक्षरों में समाप्त किया । ऋषियों 
ने वेदों को एक ही अक्षर में समेट रखा है । साक्षर होने की हवस 
नहीं छूटती,तो ओम्‌कार' का जप करो,बस। इतने से काम न चले, 
तो नन्‍्हा-सा माण्ड्क्य उपनिषद्‌ पढ़ो। फिर भी वासना रह जाय, 
तो दशोपनिषद्‌ देखो। इस आशय का एक वाक्य मुक्तिको- 
पनिषद्‌ में आया हैं । उससे ऋषि का इरादा साफ जाहिर होता है। 
पर ऋषि का यह कहना नहीं है कि एक अक्षर का भी जप करना 
ही चाहिए। एक या अनेक अक्षर रटने में जीवन की सार्थकता नहीं 
हे। वेदों के अक्षर पोथी में मिलते हें, अर्थ जीवन में खोजना 
होता है। तुकाराम का कहना है कि संस्कृत सीखे बिना ही उन्हें 
वेदों का अर्थ आ गया था। इस कथन को आज तक किसीने 
अस्वीकार नहीं किया। शंकराचार्य ने आठवें वर्ष में वेदाभ्यास 
पूरा कर लिया, इस पर किसी शिष्य ने आश्चयंचकित होकर 
- किसी गुरु से पूछा--- महाराज, आठ वर्ष की.उम्र में आचार्य ने 
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वेदाभ्यास कैसे पूरा कर लिया ?” गुरु ने गम्भीरता से उत्तर 
दिया-- आचार्य की बुद्धि बचपन में उतनी तीब्र नहीं रही होगी, 
इसीस उन्हें आठ वर्ष लगे।” 


ठोकर खाने का स्वातंच्य 


एक आदमी दवा खाते-खाते ऊब गया, क्योंकि मर्ज बढ़ता, 
ही गया, ज्यों-ज्यों कि दवा की! अन्त में किसी की सलाह से उसने 
खेत में काम करंना शुरू किया। उससे नीरोग होकर थीड़े' ही 
दिनों में वह हृष्ट-पुष्ट हो गया। अनुभव से सिद्ध हुई यह आरोग्य- 
साधना वह लोगों को बतलाने लगा। किसीके हाथ में शीशी 
देखते ही वह बड़े मनोभाव से उसे उपदेश देता, 'शीशी से कुछ 
होने-जाने का नहीं, हाथ में कुदाल लो, तो धंगे हो जाओगे ।' 
लोग कहते, तुम तो शीशियाँ पी-पीकर तृप्त हुए बैठे हो और 
हमें मना करते हो ! ” दुनिया का ऐसा ही हाल है । दूसरे के अनुभव 
से कुछ सीखने की मनुष्य को इच्छा नहीं होती। उसे स्वतन्त्र 
अनुभव चाहिए। स्वतन्त्र ठोकर चाहिए। में ठीक कहता हूँ कि 
'पोथियों से कुछ फायदा नहीं है । फिजूछ पोधियों में न उलझो ।” 
तो वह कहता है, हाँ, तुम तो पोथियाँ पढ़ चुके हो और मुझे 
ऐसा उपदेश देते हो ?” “हाँ, में पोथियाँ पढ़ 'चुका', पर तुम न 
चूको', इसलिए कहता हूँ ।” वह कहता है, मुझे अनुभव चाहिए। 
ठीक है, लो अनुभव। ठोकर खाने का स्वातन्त्र्य तुम्हारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार हैं।” इतिहास के अनुभव से हम सबक नहीं 
लेते, इसीसे इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। हम “इतिहास क्ली 
कद्गर करें, तो इतिद्वारू से आगे बढ़ जायेँ | इतिहास की कीमत न - 
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छगाने से उसकी कीमत नाहक बढ़ गयी हे। पर उसकी ओर 


श्याम जाय तब न ! 
-“-मवुकर' से 


जीवन के दो टुकड़े 





आज की विचित्र शिक्षण-पद्धति के कारण जीवन*के दो 
टुकड़े हो, जाते हें। आय के पहल पन्द्रह-बीस बरसों में आदमी 
जीने की झंझट में न पड़कर सिर्फ शिक्षण प्राप्त करे और बाद 
को शिक्षण को बस्ते में लपेटकर मरने तक जीये ! 


यह रीति प्रकृति की योजना के विरुद्ध है। हाथभर लम्बाई 
का बालक साढ़े तीन हाथ का कंसे होता है, यह उसके अथवा 
औरों के ध्यान में भी नहीं आता । शरीर की वृद्धि रोज होती रहती 
है। यह वृद्धि सावकाश क्रम-क्रम से थोड़ी-थोड़ी होती है। इसलिए 
उसके होने का भाव तक नहीं होता । यह नहीं होता कि आज रात॑ 
को सोये, तब दो फुट ऊँचाई थी और सबेरे उठकर देखा, तो ढाई 
फुट हो गयी । आज की शिक्षण-पद्धति का तो यह ढंग हे कि मनुष्य 
अमुक वर्ष के अन्तिम दिन तक जीवन के विषय में पूर्णरूप से 
गेरजिम्मेदार रहे, तो भी कोई हज नहीं। यही नहीं, उसे गैर- 
जिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी वर्ष का पहला दिन निकलते 
है सारी जिम्मेदारी उठा लेने को तैयार हो जाना चाहिए ।। संपूर्ण ः 
गेरजिम्मेदारी से सम्पूर्ण जिम्मेदारी में कूदन्छ तो एक हनुमान- 
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छलाँग ही हुईं। ऐसी हनुमान-छलाँग की कोशिश में हाथ-पैर 
टूट जाये, तो क्‍या आइचर्य ! 


कुरुक्षेत्र में भगवदगीता 


भगवान्‌ ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में मगवद्गीता' कही। पहले 
भगवद्गीता के क्लास” लऊेकर फिर अर्जन को कुरुक्षेत्र में नहीं 
ढकेला। तभी उसे वह गीता पची | हम जिसे जीवन की तेयारी" 
का ज्ञान' कहते हैं, उसे जीवन से विलकुल अलिप्त रखना चाहते 
हैं । इसलिए उक्त ज्ञान से मौत की ही तैयारी होती है । 


हनुमान-छलाँग का नतीजा 


+ 


बीस बरस का उत्साही युवक अध्ययन म्रें मग्न हें। तरह- 

तरह के ऊचे विचारों के महल बना रहा हे। “में शिवाजी महा- 

राज की तरह मातृभूमि की सेवा करूँगा। में वाल्मीकि-सा कवि 
बनूगा। में न्यूटन की तरह खोज करूँगा ।” एक, दो, चार, न जाने 
कितनी कल्पनाएं करता हं। ऐसी कल्पना करने का भाग्य भी 
थोड़ों को ही मिलता हे। पर जिन्हें मिलता है, उनकी ही बात 
लेते हैं। इन कल्पताओं का आगे क्‍या नतीजा निकलता हे? 

जब नोन-तेल-लकड़ी के फेर में पड़ा, जब पेट का प्रदन' सामने 
आया, तो बेचारा दीन वन जाता है । जीवन की जिम्मेदारी कया 
चीज हें, आज तक इसकी बिलकुल ही कल्पना नहीं थी और 
अब तो पहाड़ सामने खड़ा हो गया। फिर क्या करें ? फिर पेट 
के लिए मारे-मारे फिरनेवाले शिवाजी, करुण ग्रीत गानेवाले 
वाल्मीकि और कभी नौकरी की, तो कभी पत्नी की, कभी बंटी 
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के लिए वर की और अंत में श्मशान का शोध करनेवाले न्यूटन--- 
इस प्रकार की भूमिकाएँ लकर अपनी कल्पनाओं का समाधान 
करता हं। यह हनुमान-छलाँग का फछ हे। 

मेट्रिक के एक विद्यार्थी से पूछा : क्यों जी, तुम आगे 
क्या करोगे ? ” 

“आगे क्‍या ? आगे कॉलज में जाऊंगा।” 

“ठीक है। कॉलेज में तो जाओगे। ऊेकिन उसके बाद ? यह 
सवाल तो बना ही रहता है।* 

“सवाल तो बना ही रहता है। पर अभी से उसका विचार 
क्यों किया जाय ? आगे देखा जायगा।” 

फिर तीन साढ़ बाद उसी विद्यार्थी से वही सवाल पूछा । 

अभी तक कोई विचार नहीं हुआ।* 

“विचार नहीं हुआ यानी ? लेकिन विचार किया 
था क्‍या?” 

नहीं साहब, विचार किया ही नहीं । क्या विचार करें, कुछ 
सूमता नहीं | पर अभी डेढ़ बरस बाकी हे । आगे देखा जायगा | 

“आगे देखा जायगा ये वे ही शब्द ह--जो तीन वर्ष पहले 
कहे गये थे। पर पहले की आवाज में बेफिक्री थी और आज 
की आवाज में थोड़ी चिन्ता की फलक। 

फिर डेढ़ वर्ष बाद, उसी प्रश्नकर्ता ने उसी विद्यार्थी से 
“या यों कहूँ, अब उसी गृहस्थ' सें--वही प्रइन पूछा। इस बार 
उसका चेहरा चिन्ताग्रस्त था । आवाज की वेफ़िक्री बिलकुल गायत्र 
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थौ। “ततः किम्‌ ? ततः किम्‌ ? ततः किम्‌ ? ” शंकराचार्य का 
पूछा हुआ यह सनातन प्रश्न अब उसके दिमाग में कसकर 
चक्कर लगाने लगा था। पर उसके पास उसका कोई जवाब 
नहीं था। 

आज की मौत कल पर ढकेलते-ढकेलते एक दिन ऐसा आ 
जाता हू कि उस दिन मरना ही पड़ता है। यह प्रसंग उन पर नहीं 
आता, जो मरण के पहल ही मर लेते हैं, जो अपना मरण अपनी 
आँखों से देखते हें । जो मरण का 'अगाऊं' अनुभव लेते हें, उचका 
मरण टलता है और जो मरण के अगाऊ अनुभव से जी चराते हैं, 
खिचते हें, उनकी छाती पर मरण आ पड़ता है। सामने खंभा है 
यह बात अंधे को उस खंभे का छाती में प्रत्यक्ष धक्का लगने के 
बाद मालम होती हैे। आँखवाले को यह खंभा पहले ही दिखाई 
देता हे, अत: उसका धक्का उसकी छाती को नहीं लगता । 


जिम्मंदारी न टाले 


जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं हे। वह 
आनंद से ओतप्रोत हे, बश्ते कि इंइवर की रची जीवन की सरल 
योजना को ध्यान में रखते हुए अयुक्त वासनाओं को दवाकर 
रखा जाय। पर जैसे वह आनन्द से भरी वस्तु है, वसे ही शिक्षा से 
भी भरपूर है। यह पक्‍की वात समभझनी चाहिए कि जो जिन्दगी 
की जिम्मेदारी से वंचित हुआ, वह सारी शिक्षा गँवा बेठा | बहुतों 
की धारणा है कि बचपन से ही जिन्दगी की जिम्मंदारी का भान 
यदि बच्चों को रहे, तो जीवन कुम्हला जायगा। पर जिन्दगी 
की जिम्मंदारी का भान होने से अगर जीवन कुम्हलाताब्हो, 
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तो कहना होगा कि जीवन कोई जीने योग्य वस्तु हे 
ही नहीं । 


सच्चा मनुष्यत्व 


पर आज यह धारणा बहुतेरे शिक्षा-शास्त्रियों की भी हे 
और इसका मुख्य कारण हे--जीवन के विषय में दुष्ट कल्पना । 
जीवन यानी कलह, यह मान लेना । इसाप-नीति' के अरसिक माने 
हुए,-परत्तु वास्तविक मर्म को समभनेवाले मुर्ग से सीख लेकर, 
ज्वार के दानों की अपेक्षा मोतियों को मान देना यदि छोड़ दिया, 
तो जीवन कृ अंदर का कलह जाता रहेगा । और जीवन में सहकार 
दाखिल हो जायगा। बन्दर के हाथ में मोतियों की माला' 
(मर्कट भूषण अंग )*यह कहावत जिन्होंने गढ़ी हे, उन्होंने मनुष्य 
का मनुष्यत्व सिद्ध न करके, मनुष्य के पूर्वजों के संबंध में डाविन' 
का सिद्धान्त ही सिद्ध किया हे । हनुमान के हाथ में मोतियों की 
माला' वाली कहावत जिन्होंने रची, वे अपने मनुष्यत्व के प्रति 
वफादार रहे। 


जीवन यदि भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो बच्चों को उसमें 
दाखिल मत करो और खुद भी मत जीयो। पर जीवन अगर 
जीने लायक वस्तु हो, तो लड़कों को उसमें जरूर दाखिल करो। 
बिना उसके उन्हें शिक्षण मिलनेवाला नहीं। भगवदगीता जैसे 
कुरुक्षेत्र में कंही गयी, वसे ही शिक्षा जीवन-दक्षेत्र में देती चाहिए। 
वह दी जा सकती है। दी जा सकेती है यह भाषा भी ठीक 
नहीं है, वहीं जीवन-क्षेत्र में वह मिल सकती हू। 
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त्नीवन जीने की शिक्षा 

अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पंदा हुआ । 
उसका उत्तर देने के लिए भगवद्गीता निरमित हुईं। इसीका नाम 
शिक्षा हैं । बच्चों को खेत में काम करने दो । वहाँ कोई सवाल पैदा 
हो, तो उसका उत्तर देने के लिए सृष्टि-क्षास्त्र अथवा पदार्थ- 
विज्ञान की या दूसरी जिस चीज को जरूरत हो, उसका ज्ञान दो । 
यह सच्चा शिक्षण होगा। बच्चों को रसोई वनाने दो। उसमें 
जहाँ जरूरत हो, रसायनशास्त्र सिखाओ। पर असली ब्राद यह 
हँ कि उन्हें जीवन जीने दो।*” व्यवहार में काम करनेवाले 
आदमी को भी शिक्षण मिलता ही रहता है । बसे ही छोटे बच्चों 
को भी मिले। भेद इतना ही होगा कि बच्चों के आसपास जरू- 
रत के अनुसार मार्ग-दर्शन करानेवाले मरष्य मौजूद हों | ये 
आदमी भी सिखानेवाले' वतकर नियुक्त' नहीं होंगे। वे भी 
“जीवन जीनेवाले हों”, जैसे व्यवहार में आदमी जीवन जीते 
हैं। अन्तर इतना हूँ कि इन शिक्षक कहलानेवालों का जीवन 
विचारमय होगा, उसमें के विचार मौर्क पर बच्चों को समझा- 
कर दताने की योग्यता उनमें होगी । 


पेशेवर शिक्षक न हों 


प्र शिक्षक नाम के किसी स्वतंत्र धंधे की जरूरत नहीं 
है, न विद्यार्थी! नाम के मनुष्य-कोंटि से बाहर के किसी 
प्राणी की। और क्या करते हो” पूछने पैर, पढ़ता 
हूँ या पढ़ाता हूँ, ऐसे जवाब की जरूरत नहीं हे, 
“खेती करता हुँ (अथवा वुनता हूँ” ऐसे शुद्ध पेशेवर कैहिये 
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झा प िः 


या व्यावहारिक कहिये, पर जीवन के भीतर से उत्तर 
आना चाहिए। 


आदहों गुरु-शिष्य 


इसके लिए राम-लक्ष्मण जेसे विद्यार्थी और विदश्वामित्र 
जुसे गुरु का उदाहरण लेना चाहिए। विश्वामित्र यज्ञ करते 
थ्‌ं। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने दशरथ से लड़कों की याचना 
की । “उसी काम के लिए दशरथ ने लड़कों को भेजा। लड़कों में 
भी यह जिम्मेदारी की भावना थी कि हम यज्ञ-रक्षा के लिए 
जाते है। उप्तमें उन्हें अपूर्वे शिक्षा मिली। पर यह बताना हो कि 
राम-लक्ष्मण ने क्या किया, तो कहना होगा कि “अज्ञ-रक्षा 
की । उन्होंने ' शिक्षा प्राप्त की ऐसा नहीं कहा जायगा। पर 
शिक्षा उन्हें मिली ही, जो मिलनी ही थी। 


आनुषंगिक फल-दिक्षा 


शिक्षण कतेंव्य-कर्म का आनुषंगिक फल है। जो कोई कतेव्य 
करता है, उसे जाने-अनजाने वह मिलता हूं। लड़कों को भी वह 
उसी तरह मिलना चाहिए। औरों को वह ठोकरें खा-खाकर 
मिलता है। छोटे लड़कों में आज उतनी शक्ति नहीं आयी हे, 
इसलिए उनके आसपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वे 
बहुत ठोकरे न खाने पायें और धीरे-धीरे स्वावलंबी बनें, ऐसी 
अपेक्षा और योजना होनी चाहिए। शिक्षण फल हूँ और 
“मा कलेषु कदाचन'” यह मर्यादा इस फल के लिए भी लाग है। 


जीवन और शिक्षण ४३ 
शिक्षण-मोह से छूटें 


खास शिक्षण के लिए कोई कर्म करना, यह भी सकामता 
हुई---और उसमें भी “इदमद्य मया लब्धम्‌--आज मेंने यह 
पाया, इदं प्राप्स्ये कल वह पाऊंगा, आदि वासनाएँ आती ही 
हैं। इसलिए इस शिक्षण-मोह से छटना चाहिए। इस मोह से 
जो छटा, उसे सर्वोत्तम शिक्षण मिला समभना चाहिए। माँ 
बीमार है, उसकी सेवा करने में मुझे खूब शिक्षण मिलेगा, पर 
इस शिक्षण के लोभ से मुझे माता की सेवा नहीं करन हे॥ वह 
तो मेरा पवित्र कर्तव्य है, इस भावना से मुझे माता की सेवा 
करनी चाहिए। अथवा माता बीमार हे और झसकी सेवा 
करने से मेरी दूसरी चीज, जिसे मं शिक्षण” समता हूँ, जाती 
है, तो इस शिक्षण के नष्ट होने के डर से मुझे माता की सेवा नहीं 
टालनी चाहिए। 


परिश्रम का स्थान 


प्राथमिक महत्त्व के जीवनोपयोगी परिश्रम को शिक्षण में 
स्थान मिलना चाहिए, ऐसा माननेवाले कुछ शिक्षणशास्त्रियों का 
इस पर यह कहना है कि ये परिश्रम शिक्षण की दृष्टि से ही दाखिल 
किये जाये, पेट भरने' की दृष्टि से नहीं । आज पेट भरने का जो 
विकृत अर्थ प्रचलित है, उससे घवराकर यह कहा जाता है और 
उस हद तक वह ठीक है । पर मनृष्य को पेट देने में इंइवर का 
कुछ उद्देश्य है। ईमानदारी से पेट भरना” अगर मनुष्य 
साध ले, तो समाज के बहुतेरे दुःख और पातक नए्ट ही हो जाय॑। 
इसीसे मनु ने योश्थें शुतिि: स हि शुचि::--जो आशिक दृष्टि सें 
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पवित्र है, वही पवित्र हें, ऐसे यथार्थ उद्गार प्रकट किये हूँ। 
“सवंषामविरोधेन' कंसे जियें, इस शिक्षण में सारा शिक्षण समा 
जाता हे । अविरोधवृत्ति से शरीर-यात्रा करना मनृष्य का प्रथम 
कतंग्य है। यह कतंव्य करने से ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति 
होंगी। इसीसे शरीर-यात्रा के लिए उपयोगी परिश्रर्म करने को 
ही शास्त्रकारों ने यज्ञ नाम दिया हे । उदर-भरण नोहे, जाणिजे 
यज्ञ-कर्म ---यह उदर-भरण नहीं है, इसे यज्ञ-कर्म जानो, वामन 
पंडित, कू यह वचन प्रसिद्ध हे। अतः में शरीर-यात्रा के लिए 
परिश्रम करता हूँ, यह भावना उचित हे। शरीर-यात्रा' से मतलूब 
अपने साढ़े तीन हाथ के शरीर की यात्रा न समझकर समाज-शरीर 
की यात्रा, यह छदार अर्थ मन में बंठाना चाहिए। मेरी शरीर- 
यात्रा यानी समाज क्री सेवा और इसीलिए इंश्वर की पूजा, 
इतना समीकरण दृढ़ होन। चाहिए। और इस इंदइ्वर-सेवा में 
देह खपाना मेरा कतंव्य हे और वह मुझे करना चाहिए, यह 
भावना हरएक में होनी चाहिए। 

इसलिए यह भावना छोटे बच्चों में भी होनी चाहिए। 
इसके लिए उनको शक्तिभर जीवन में भाग लेने का मौका देना 
चाहिए और जीवन को मुख्य केन्द्र बनाकर उसके आसपास 
आवश्यकतानुसार सारे शिक्षण की रचना करनी चाहिए। 

इससे जीवन' के दो खंड न होंगे। जीवन की जिम्मेदारी 
अचानक आ पड़ने से उत्पन्न होनेवाली अड़चन उत्पन्न न होगी । 
अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी, पर शिक्षण का मोह नहीं चिपकेगा 
और निष्काम क़र्म की ओर प्रवृत्ति होगी। 

-“-मधुकर' से 


पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ ४५ 





रब 
है 
| 


पृण में से ही पूर्ण 

श्रुति का वचन हँ-- पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ।” पूर्ण से पूर्ण 
यह प्राकृतिक विकास का नियम हे। प्रश्न होगा कि इसका अर्थ 
क्या ? अगर पहले भी पूर्ण और पीछे भी पूर्ण, तो विकास' 
किसका ? अपूर्ण से पूर्ण कहा जाय, तो विकास' समझ में भी आता 
है। पर पूर्णात्‌ पूर्ण, यह भाषा ही अर्थगृन्य प्रतीत होती हे ५ 

: छोटे पूर्ण से बड़ा पूर्ण 

अवश्य ही यह भाषा अर्थशृत्य प्रतीत होकी है, पर इसमें 
गंभीर अर्थ निहित है। पूर्ण से पूर्ण यानी छोटे पूर्ण से बड़ा पूर्ण । 
नवजात शिक्षु भी पूर्ण हे और बीस वर्ष का युवक भी पूर्ण है। 
पहला छोटे पूर्ण का उदाहरण हे और दूसरा बड़े पूर्ण का । बालक 
के एक आँख थी या आधी नाक थी और युवक के दो आँखें या 
पूरी नाक हो गयी, ऐसी बात नहीं । दोनों के दो आँखें और उन 
दोनों के बीच एक नाक होती है। दोनों ही पूर्ण हं। अन्तर यही 
है कि एक छोटा पूर्ण हें और दूसरा बड़ा पूर्ण । 

दो इंच की सुरेखा भी पूर्ण हे और चार इंच की सुरेखा भी 
पूर्ण सुरेखा होती है। पहली छोटी है, और दूसरी बड़ी । दो इंच 
व्यास का वर्तुल भी पूर्ण वतुंड हे और चार इंच व्यास का वर्तुु 
भी पूर्ण वर्तुल हे। पहला छोटा है, दूसरा बड़ा। व्याम-पढ्र 
प्र अंकित आँवले के बराबर जो शब्य था, वह खुदेबीन से कोहड़े 
के बरावर दिद्वाई देने लऊगा। यानी खुर्देबीन ने क्या किया ! 


४६ शिक्षण-विचार 


कसा विकास' किया ? क्‍या उसने अपूर्ण शून्य को पूर्ण शून्य बना 
दिया ? या छोटे पूर्ण शून्य को बड़ा पूर्ण शून्य बना दिया ? खुदबीन 
ने क्या ऐसा कुछ किया कि जो पृज्य (शून्य) आँवले के बराबर 
था, उसे कोहड़े के बराबर पूज्य (शून्य) बना दिया रू 


छोटे शन्‍्य से बड़ा शून्य 


और, सचमुच शिक्षणश्ञास्त्र इससे अधिक कुछ भी नहीं 
कर सकता | शिक्षणशास्त्र की व्याख्या ही करनी हो, तो ' आँवले 
बराबर श॒न्य से कोहड़े बराबर शून्य, यह व्याख्या आप खुशी से 
करें। शिक्षण द्वारा आँवले से कोहड़ा बन जायगा, या समर्थ 
रामदास स्वार्मी की भाषा में मूर्ख से पठित मूर्ख अथवा अधिक- 
से-अधिक, अधकचर सयाने से डेवढ़ा सयाना। या मख बनेगा। 
पर यह विनोद छोड़कर उसका भाव ग्रहण किया जाय, तो यह 
ध्यान में आ जायगा कि किस तरह पूर्ण से पूर्ण नेंसगिक विकास 
का नया सूत्र हे। 


अस्पष्ट से स्पष्ट 


सुबह पाँच बजे सामने का पेड़ मुझे धँधला दीख रहा हे। 
दीखता तो हे पूरा, पर हे अस्पष्ट। साढ़े पाँच बजे थोड़ा स्पष्ट 
दीखने लगता है । उस समय भी पहले जैसा ही वह पूरा दीखता हैं, 
पर थोड़ा स्पष्ट हे। सूर्योदय के बाद भी पूरा पेड़ दीखता है, पर 


सका 8५32-७० सके पपनन्‍मथम, 





+ मराठी में पृज्य' बब्द शून्य' के अर्थ में प्रयुक्त होता हे। मुहावरा 
हैँ आंवकया एटडे पूज्य--आँवले के बराबर शून्य ।' 
. दौड़ शहाणा, डेवढ़ा सयाना का अर्थ है, फानिल अयाना या सूखे । 


पूर्णात्‌ परण' 2७ 


अत्यन्त स्पष्ट । यह नहीं होता कि पाँच बजे चौथाई पेड दिखाई 
पड़े, साढ़े पाँच बजे आधा और सूर्योदय के बाद पूरा। तीनों दफा 
वह दीखा तो पूरा ही, पर पहली दफा में अस्पष्ट सम्पूर्ण, दूसरी 
दफा में स्पष्ट सम्पूर्ण और तीसरी दफा में अतिस्पष्ट सम्पूर्ण 
अस्पष्ट, स्पष्ट और अतिस्पष्ट, यह विकास सर्य-प्रकाश ने 
किया। पर तीनों दफा वह विकास सम्पूर्ण का ही किया। इस 
तरह स्पष्ट हे कि छोटे पूर्ण से बड़ा पूर्ण, अस्पष्ट पूर्ण से स्पष्ट 
पूर्ण, यह प्राकृतिक विकास है। ' 
अपूर्ण से पूर्ण और पूर्ण से पूर्ण का अन्तर 

'अपूर्ण से पूर्ण' का अर्थ क्‍या है और पूर्ण रे पूर्ण' का अर्थ 
क्या हें, यह समभने के लिए एक दुष्टान्त पर ध्यान दें। मान 
लीजिये, हम लोग समुद्र के किनारे खड़े है। हमें इस समय समुद्र 
में जहाज वगेरह कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर में एक 
जहाज दीखने लगता हे। यानी जहाज का सिर्फ ऊपरी सिरा 
दीखने लगता है। थोड़ी देर वाद बिचला भाग दीखने लगता है 
और फिर पूरा जहाज ही दीखने लरूगता हैं। अब वह सम्पूर्ण 
तो दीखता हे पर दूर होने के कारण अस्पष्ट है । इसके बाद जेसे- 
जैसे वह पास आने लगा, वेसे-ही-वैसे अधिक स्पष्ट दीखने लगता 
हैं । पहले क्षण में जहाज का जो दर्शन हुआ, तब से लेकर सम्पूर्ण 
जहाज दीखने तक के दर्शन को हम अपूर्ण से पूर्ण कहेंगे और 
बाद के दर्शन को पूर्ण से पूर्ण । 

भगोल-शिक्षा का दष्टांत ६ 
एक शिक्षरू छात्रों को हिन्दुस्तान का भूगोल पढ़ा रहा है 3 


९८ शिक्षगू-विचार 


उसने पहले बच्चों को पूरे हिन्दुस्तान का नकशा दिखलाया। फिर 
उन्हें विभिन्न प्रान्त बताये, फिर सभी प्रान्तों की नदियाँ दिखलाईं। 
इसके बाद उसमें सभी प्रान्तों के ऐतिहासिक, धामिक, व्याव- 
सायिक महत्त्व के स्थान दिखलाये और इसी तरह सूक्ष्म-सूक्ष्म 
जानकारी कराता गया। यह शिक्षक छात्रों के ज्ञान को पूर्ण 
से पूर्ण की ओर ले जा रहा हैं| 

दूसरा प्रयोग 


हा 


: दूसरा एक शिक्षक इसी तरह छात्रों को हिन्दुस्तान का 
भूगोल पढ़ा रहा हे। पर पहले उसने छात्रों को एक जिले की 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जानकारी करा दी, फिर दूसरे जिले की । इसी तरह 
करते-करते उन्हें एक प्रान्त की जानकारी करा दी। अब इन 
छात्रों को एक प्रात्त की सूक्ष्मतम जानकारी हासिल हो गयी। 
किन्तु अन्य प्रान्तों के बारे में वे शून्य रहे। आगे चलकर शिक्षक 
ने इसी क्रम से अन्य प्रान्तों की भी सूक्ष्म-से-सूक्षम जानकारी 
करायी। अन्ततः छात्रों को पूरे हिन्दुस्तान की जानकारी हो 
गयी। हिन्दुस्तान का भूगोल पढ़ाने के बारे में ही कहें, तो कहा 
जा सकता हे कि यह शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान को अपूर्ण से 
पूर्ण की ओर ले जा रहा है। | 

पूर्ण से पूर्ण की ओर, आत्मविकास का सनातन सूत्र है। 
किसी भी आत्मवान्‌ वस्तु के विकास में यही सूत्र लागू होता है। 


शिल्प-कला का दृष्टांत 
«  बले मॉडलिंग” (मिट्टी की मूर्तियाँ आदि बनाने की कला) 
संबंधी एक पुस्तक में मूर्ति को अपूर्ण से पूर्ण क्री ओर छे जाने 


ु आज की अनर्थकरी विद्या ४९ 
को पद्धति का स्पष्ट निषेध किया गया है। उक्त पुस्तक में लेखक 
ने अपना अनुभव देते हुए लिखा है कि आरंभ में मिट्टी का चाहे 
जैसा आकार बनायें, पर अन्त में अभीष्ट आकार प्राप्त हो जाय, 
तो ठीक, इस भावना से कभी काम न करें। बल्कि इस ढंग से 
निर्माण-कार्य करें कि आदि से लेकर अंत तक किसी भी समय 
कोई उसे देखे, तो वह समझ जाय कि क्‍या चल रहा है। एसा 
होने पर ही मूर्ति में कछा का संचार होता हे। नहीं तो बहुत-से 
कलाकार यह कहते पाये जाते हें कि अभी क्या देख रहे हैं, पूरा 
हो, तब देखना। शुरू में ऊटपटाँग बनाते चले और बाद में उसे 
सुधारने बैठे ! इस तरह की धाँधली से कला सध नहीं सकती। 
कला है, आत्मा का अमर अंश। इसीलिए आत्मबिकास के सूत्र 
“पर्ण से पूर्ण” को लेकर ही कला का जन्म झंभव हे। 


राष्ट्र-निर्माण बहुत ही बड़ी कला हें। पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ 
सूत्र पकड़कर ही अगर उसकी रचना की जाय, तभी वह 
सध सकेगा | 


--“ मबुकर से 





कॉलेज-शिक्षा पर आचाये राय के बिचार 


बंगाल के कॉलेजों और विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापकों 

की एक परिषद्‌ हुई थी। आचार प्रफुल्लचन्द्र राय सके अध्यक्ष 
थे। श्री राय ने अपने भाषण में यह वात स्पष्ट कर दी कि औज 
है. 


७७ शिक्षण-विचार 


उच्च' शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का कसा अपव्यय हो रहा 
है | आपने बताया कि बंगाल के नौ सौ स्कूलों से करीब पन्द्रह 
हजार छात्र मैट्रिक पास करते हूं, जिनमें से नौ हजार उच्च शिक्षा 
के लिए कॉलेजों में जाते हैं। उनमें पाँच सो एम० ए० पास करते 
हैं और इन पाँच सौ में से भी केवल पचास ही अध्यापक बनते 
हैं। शेष चार सौ पचास कहीं क्‍्लर्की आदि करके औसतन पचास 
रुपया मासिक कमाते हैं । इनके सिवा नौ हजार में से कुछ वकील, 
डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनते हे। किन्तु इन सभी व्यवसायों 
में आज भारी भीड़ हो गयी है और इससे लोगों को ठिकाने 
का काम नहीं मिल पाता। इसलिए आचारये राय का मत है कि 
नो हजार की जगह केवल नौ सौ छात्र ही कॉलेज में भरती हों, 
यानी उतने ही लोगों से उच्च अध्यापन और उच्च व्यवसाय 
का काम पूरा हो जायगा। शेष आठ हजार एक सो छात्र प्रति- 
वर्ष कॉलेज में जाकर करीब तीस छाख रुपयों का अपव्यय ही 
करते हें। श्री राय ने इस हिसाब में साधारणतः यह औसत 
रखा हू कि हर छात्र के पीछे देनिक व्यय एक रुपया पड़ता है। 
इस तरह आचार्य राय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हर साल तीन 
सो साठ रुपये की पूँजी पर मेंट्रिक तक शिक्षा प्राप्त छात्र अगर 
चाहें, तो कोई भी किफायत का उद्योग-धंधा कर सकते हैं, बशतें 
वे श्रम की प्रतिष्ठा के कायल हों । 


चाल शिक्षा से हानि 


परन्तु यह बड़ी ही विकट समस्या बन बेठी हैं। आज की 
इस उदार शिक्षा की यह महिमा हे कि जिस छात्र को मैट्रिक तक 


न कमला ञ्य नया कि 
नेता शाज्य; नया शिक्षण ५ 


पढ़ने को मिल जाता हैं, वह श्रम की ही क्या, अपनी आत्मा की भी 
प्रतिष्ठा खो बेठता है। फिर भी ऐसे लोग हैं ही, जो कहते हैं कि 
इस शिक्षण से जितना संभव हो, उतना लाभ अवश्य उठाया 
जाय। जहाँ गुरु-शिष्यभाव नहीं है, त्याग या सेवावत्ति का 
नामोनिशाने नहीं हे, वेतिक वातावरण नहीं है, स्वधर्म का 
अभ्यास नहीं हैं, मातृभाषा के प्रति सम्मान नहीं है, श्रम की कोई 
कोमत नहीं हैं और स्वतंत्र विचारों का कोई मूल्य नहीं है, वहाँ 
जाकर लाभ किस बात का उठाया जाय? और वहाँ के 
अथंनाश का रुपया-आना-पाई का हिसाब भी क्‍या बैठाया जाय ? 
कह-सुनकर जो आत्मनाश के यंत्र खड़े किये गये हैं, वहाँ अर्थनाश 
का हिसाब ही क्या ? फिर भी चूँकि पैसा गुलामों' का ईश्वर हैं, 
इसलिए अर्थनाश का हिसाव उनकी समझ में आ सकता है। 
ऐसा सोचकर आचार्य राय ने ये आँकड़े पेश किये हैं। कम-सें-कम 
उन्हें भी देखकर आँखें खुल, इनना ही कहना है।. . 





वबलल्‍्लभभाई का मत 


नासिक-कांग्रेस' के बाद इधर सरदार वल्लभभाई पटेल 
के जितने भी भाषण हुए, सबसें उन्होंने प्रचलित शिक्षण-पद्धति 
के बारे में तीत्र असन्तोष प्रकट किया है । किताबी शिक्षण, जो इन 
दिनों हाईस्कूलों और कॉलजों में प्राप्त होता है, बिलकुल निकम्मा 
है । इतना ही नहीं, बल्कि हानिकारक है, यह बाज्ञ उन्होंने जोर 
देकर कही। 


प्र शिक्षण-विचार 


सरकार जाल में फंसी 

कोई साधारण या असाधारण विचारक इस तरह बोलता, 
तो अलग बात होती। पर जिसके हाथों में राष्ट्र और 
राष्ट्रीय सरकार का सूत्र हो, वही नेता जब ऐसा बोलता हैं, तो 
सहज ही कोई पूछ बेठेगा कि अगर आपक मत से प्रचलित 
शिक्षण-पद्धति इतनी रही हैँ, तो आप उसे बदल क्‍यों नहीं देते ? ” 
इसका उत्तर भी सरदार ने अपने अहमदाबाद के भाषण में दे 
दिया। उपहोंने कहा कि हम सब लोग ऐसे जाल में फंसे हें कि 
अब उसमें से निकलना मुश्किल हो रहा है ।” 

.... योजना बनाने तक छूटटी दें 

कितनी ही मुश्किल क्‍यों न हो, यह जाल शी घ्र-से-शीघ्र 
लोड़ फेंका जाय, यही उनके भाषण का स्पष्ट स्वर है। में तो 
कई बार अपना स्पष्ट मत प्रकट कर चुका हूँ कि बापू ने हम लोगों 
के सामने नयी तालीम की जो पद्धति रखी है, वह हमें सन्‍्तोष- 
जनक प्रतीत न होती हो और उससे अच्य दूसरी पद्धति को खोजने 
में कुछ समय लगे, तो सभी शिक्षण-विशेषज्ञ एक जगह बैठकर 
विचार करें और उनके निर्णय में जितना समय लगे, उतने समय 
तक देश के सभी स्कूल-कॉलेजों को छट्ठटी दे दी जाय। उस छ्ठी 
से देश को उतनी हानि नहीं होगी, जितनी कि सदोष शिक्षण- 
पद्धति के जारी रखने से होगी। 


पुराना झंडा नहीं 
एक दिल ज़र्चा के प्रसंग में मेने एक व्यक्ति से पूछा : “जब 
राज्यक्रान्ति होकर पुरानी सरकार ,की जगह, नयी सश्कार 


सच्चा शिक्षण पाठ्शाछ्य के बाहर ण्३्‌ 


आती हू, हो उस नये राज्य में क्या पुराने राज्य का झंडा चलू 
सकता हूँ ? उत्तर स्पष्ट था : "नहीं चछ सकता। मेने कहा $ 
“शिक्षण के बारे में भी ठीक यही बात लागू होती है । जसे, तया 
राज्य तो नया भंडा, ठीक वेसे ही वये राज्य में नया शिक्षण ।* 
नया राज्य आ गया और शिक्षण पुराना ही चल रहा हो, तो 
यही समभना चाहिए कि उस राज्य का नयापन ऊपरी है, भीतर 
से तो पुराने को ही दुहराया जा रहा है। 

“>-सिवक , जनबरी €९५१ 





चांडिल-सम्मेलन में जयग्रकाशजी ने विद्याथियों को सलाह 
दी कि एकाध साल के लिए कॉलेज वगेरह छोड़कर भू-दान- 
यज्ञ के काम में लग जाओ।' इस पर विद्यार्थियों ने मेरा मत 
पूछा। मेंने उनसे कहा : भू-दान-यज्ञ के आंदोलन में काम न 
करना हो, तो भी विद्यार्थी कॉलेज छोड़ सकते हें। यह सुनकर 
विद्यार्थियों को मजा आया । 

कॉलेज के बाहर ज्ञान-भंडार 

सेतीस साल पहले की बात हे। कॉलेज छोड़कर ज्ञान' की 
खोज में में बाहर निकला | कॉलेज में और बहुत-सी बातें दिखाई 
दीं, लेकिन ज्ञान नहीं दिखाई दिया। पर कॉलेज छोड़ने के वाद 
ज्ञान के अनंत द्वार खुल गये। 

मेरी ज्ञाल, की उपासना आज तक जारी हें। ज्ञान के समान 
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पवित्र और कुछ नहीं हे, ऐसा ही में मानता आया हूँ। इसलिए 
कॉलेज में जो कालक्षेप होता था, उसे में सह नहीं सका। विद्या- 
थियों से मेरा हमेशा ही परिचय रहा हे और पाठ्शालाओं में 
क्या क्या सिखाया जाता हे, इसकी में हमेशा जाँच-पड़ताल 
किया करता हूँ। सेंतीस साल पहले शिक्षण के नाम पर जो 
खाद्य हमें दिया जाता था, लगभग उसी नमूने का खाद्य आज 
भी दिया जाता हैं। उस वक्‍त हमारा देश पराधीन था, आज 
स्वाध्गीन “हो गया है। 
देश में एक तरफ करोड़ों लोग जड़-कर्म कर रहें हूँ दूसरी 
तरफ लाखों-विद्यारथियों को कमंशून्य मूढ़ शिक्षण दिया जा रहा है । 
हक्‍काम और हुक्मी--सिर्फ हुक्म करनेवाले और सिर्फ हुक्म 
माननेवाले--इस तरह के दो वर्ग बन गये हूं। देन्य, दारिद्र और 
दुःख का सुकाल हो रहा हं। चाल शिक्षण-पद्धति जब तक नहीं 
बदलती, तब तक इस स्थिति में सुधार होनेवाला नहीं हूं 
“> सेवक, जून १९५३ 





! विनोद ऐप 


कई बार हम छोगों का पड़ाव पाठशालाओं में हुआ करता 
हे। छोटे-से गाँव में पाठशाला ही एक अच्छी इमारत होती 


है। बहाँ हम लोगों को ठहरने की सुविधा हो जाती है 
और ब्रच्चों को" भी आनंद आता है। उन्हें एक छुट्टी घिल 


जाती हे । । 


विद्या का विनोद (५ 


छट्दियों की खरात 

आज जिस कक्षा में हमारा पड़ाव था, वहाँ पाठशाला की 
इस वर्ष की छट्टठियों की तालिका टंगी थी | छोटे-बड़े कुल चालीस 
त्योहारों की ५५ छुट्धियों का हिसाब लगाया गया था। हमारे 
आने की छट्री ५६वीं रही। हमारे देश में अनेक धर्म हें। हरएक 
धर्म के अनेक सत्पुरुष हुए हुं और उन सत्पुरुषों के अनेक अभिमानी 
व्यक्ति हैं। इन सबको मिलाकर छट्ठियों की खरात बँटती हैं। 
फलस्वरूप. बच्चों के पल्‍ले सहज ही सव्वे-धर्म-समशाव* पड़ 
जाता हैं। 

9008 2० 

और जन्म-मृत्यु भी समान हो जाते हैं। मुझे याद आता 
हैँ कि हम लोगों के बचपन में बादशाह के मरने पर एक दिन की 
छुट्टी होती थी और उसके जन्म-दिन की छुट्री तो थी ही। जसे 
हिन्दूधर्म में बरही को मीठा खाना और तेरही को भी मीठा 
खाना। कोई जिये या मरे, मूह सर्देव मीठा हुआ करेंगा। 

जयन्तियाँ 

ये छुट्टियाँ उत्तर प्रदेश के शिक्षण-विभाग ने दी हूँ। मजे 
की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सर्वजनप्रिय सन्त तुलसीदास, 
सूरदास और कवीरदास के नाम पर छुट्टियाँ नहीं दी गयीं। 
नहीं तो विद्यालय में, यानी विद्या के लय में, और भी वृद्धि 
हो जाती। हाँ, नानक और गुरु गोविन्दर्सिह के ताम पर छुट्टियाँ 
अवश्य हैं। बुद्ध, महावीर, मुहम्मद आदि के नाम पर तो छट्टियाँ 
होंगी ही। जिबके नाम पर भगड़े खड़े हो सकते हैं अथवा जिनके 


है 
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अपने मतानुयायियों के संघ हें या जो सोतियाडाह पर उतारू हें 
उनके नाम पर छद्धठियाँ दे दीं। बस, झगड़ा समाप्त ! 
प्रहण पर भी छुटटी 

इस साल चर्द्र-सूर्य ग्रहणों की ३ छट्ठियाँ हैं। ग्रहण हो या 
न हो, चन्द्र-सूर्यं की गति में रुकावट नहीं पड़ती। पर श्रद्धालु 
लोगों ने खोज की हे कि ग्रहण से उनकी गति थोड़ी देर के लिए 
कुण्ठित हो जाती है । उसका फायदा छात्रों तथा शिक्षकों को मिल 
जाती है। भोजन के बाद दोपहर को थोड़ी देर अवश्य सोना 
चाहिए' यह बतलाते हुए एक सज्जन मुभसे कह रहे थे कि सूर्य 
भी दोपहर को थोड़ी देर विश्वाम करता है।' 


रविवार की छट॒टी 


इंदवर ने छह दिलों में सृष्टि की और थककर सातवें दिन 
उसने आराम किया। तभी से किसी सम्प्रदाय में शुक्रवार को, 
किसी में शनिवार को और अब तो सर्वत्र रविवार को हक की 
छुट्टी करार दी गयी हे। पर भोजन से छुट्टी कभी नहीं हुआ 
करती, कारण उससे थकान जो नहीं आती। कुछ लोग कहते 
हैं कि में रविवार को भरपेट भोजन करता हूँ, क्योंकि उस 
दिन खाने के बाद सोने की भरपूर सुविधा मिलती है। और 
दिनों दफ्तर जाना पड़ता है। इसलिए पेट में डाल लिया 
तो डाल लिया, नहीं तो नहीं । रविवार को खाने के लिए 
इंश्वर की नजीर नहीं; कारण, उसे केवल विश्राम की ही गरज 
थी, खाने की नहीं। हमें दोनों की गरज है, इसलिए हम लोग 
इंश्वर से एक कदम आगे हैं ! 


४ 


दर 


हि 


विद्या का विनोद पड 


इसमें शक नहीं कि छुट्टी भी आनन्दवर्द्धक वस्तु हें और 
भोजन करना भी। इसका कारण बतलाने की जरूरत नहीं। 
पर छुट्टी लेने पर खाना कंसे मिले ? इस एक भारी समस्या 
प्र आज हमें विचार करना है। जब काम करने पर भी भरपेंट 
खाना नहीं मिलता, तो काम छोड़ने पर वह कैसे मिल सकेगा ? 

गर्मो के दिलों में 

त्योहारों और रविवार की छुट्टियों के सिवा गर्मी की 
लम्बी छट्टियाँ इस देश के लिए अंग्रेजों की देन है। विद्या और 
अविद्या, दोनों मिलकर पूर्ण साधना बनती ह--उपूनिषद्‌ की 
इस शिक्षा से गर्मी की छुट्टी का अच्छा मेल बेठतः है। अविद्या 
को एक साथ तीन माह का मौका मिलता है। बच्चों के सिर 
पर नाहक लादी गयी विद्या को उठाकर पटक देने का अवसर 
उनको मिलता हे। विद्या देवी शत-प्रतिशत अंक मिले बगैर 
किसीको पास नहीं कर सकती, पर विद्या और अविद्या, 
दोनों क॑ मिल जाने से ३३ प्रतिशत से ही काम चल 
जाता हैं । 

शिक्षकों के काम के घंटे 

नागपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कहते हें: सप्ताह 
में २० घण्टों से अधिक पढ़ाना हम लोगों के लिए संभव नहीं । 
प्रान्त की सरकार उनसे कहती हे : आज देश को अधिक श्रम 
की जरूरत है, आप लोग सप्ताह में २४ घंटे देते चलिये।” इस 
विवाद का कंसा अन्त हुआ, पता नहीं । पर दोनों चक्ष १८ ब्वंटे 
कबूल कर लें, तो क्थिद मिट सकता हूँ । सप्ताह के दिन छह 


तू 


(८ दिक्षण-विचार 


और रोज के घण्टे तीन--छह तियाँ अठारह--इस तरह हिसाब 
ठीक बैठ सकता हैं। १८ का अंक इतना शुभ हैँ कि उसे व्यासजी 
की भी सम्मति मिल जायगी। लेकिन यह आग्रहमात्र कोई न 
रखे कि आज के घण्टे को तरह शिक्षकों का घण्टा भी पूरे साठ 
मिनटों का हो। कारण, किसी एक विषय पर वच्चों के मन की 
एकाग्रता टिकने के बारे में अभी तक का अनुभव साठ मिनट के 
घण्टे के अनुकूल नहीं हैँ । धामिकों ने यह निर्णय दिया है कि 
नदीन विषय नये मुह्॒ते पर शुरू करना चाहिए। मुहते यानी 
दो घड़ी या अड़तालीस मिनट । इस निर्णय के अनुसार चालीस 
से पचास” मिनट के दरमियान' कहीं भी घण्टा हुआ करता है। 
शिक्षक ओर शरोर-श्रम 
सप्ताह में २० घण्टे से ज्यादा पढ़ाना संभव नहीं, यह बात 
में भी सहज ही मान सकता हूँ। कारण, पढ़ाने में मस्तिष्क, 
फूफ्फुस और गले को कितनी मेहनत करनी पड़ती हे, इसका मुझे 
अनुभव हैं। इन दिनों में एक घण्टे से अधिक पढ़ाने की मजदूरी 
नहीं कर सकता। अगर इंमानदारी से और विद्वासपूर्वक पढ़ाया 
जाय, तो ऐसा ही अनुभव होगा। फिर भी यह सुझाव मानने 
में तो कोई अड्चन न होनी चाहिए कि प्रतिदित तीन घण्टे 
पढ़ाया जाय और तीन घण्टे कोई भी उत्पादक-श्रम किया जाय | 
पर चूंकि शरीर-श्रम शिक्षक का धर्म नहीं माना गया, इसलिए 
स्वधर्मनिष्ठ शिक्षक इस बात के लिए सहसा तैयार न होंगे। 
मेने यह लेख विनोद में लिखा है, पर में इसमें मजदूर की 
वेल्ता छिपा नहीं सका। इसके लिए में विवश हूँ। 
““ सेप्क , जुलाई १९५२ 





घानी के बेल 


परसों व॒त्सछा मिलने के लिए आयी थी। आजकल वह 
कॉलेज में पढ़ रही हैं। कौन-कौन-से विषय वह सीख रही 
हैं, इसकी चर्चा निकली, तो मालूम हुआ कि बंबई राज्य में 
सब विषय अंग्रेजी द्वारा ही सिखाये जाते हें। वह कहती 
थी कि वही माध्यम शायद दस साल तक जारी रहेगा। में नहीं 
जानता कि उसका यह कहना कहाँ तक ठीक हैे। अभी तक 
अंग्रेजी माध्यम चल रहा हे, यह में जानता तो था, पर संस्कृत 
भी अंग्रेजी में सिखायी जा रही हे, यह सुनने के लिए में तेयार 
नहीं था। यानी मातृभाषा भी अंग्रेजी के जरिये नहीं 
पढ़ायी जाती, यह गनीमत ही हे । अंग्रेजी -के द्वारा संस्कृत 
सिखाना कितना विचित्र है, यह सब महसूस कर सकते हैं । लेकिन 
बरसों से यह चल रहा हूँ। मुझे इसका पता नहीं था कि आज _ 
भी वैसे ही चलता है। जो लोग पढ़ाते हैं, वे क्या यह नहीं सोच 
सकते कि संस्कृत का हमारी मातृभाषा से कितना निकट का 
संबंध हैं। उसके जरिये संस्कृत पढ़ाने से यह काम कितना 
आसान और रसमय हो सकता हें। उसे और भी रसमय 
बनाना चाहें, तो संस्कृत के ही जरिये संस्कृत सिखायी जा सकती 
हैं। लेकिन अंग्रेजी के जरिये पढ़ाना तो समझ में ही नहीं आ 
सकता। इसका अर्थ यही हैँ कि परंपरा छोड़ने के लिए लोग 
तेयार नहीं हें। उपमा अच्छी नहीं है, पर साफ है कि घानी कक 
बेल की तरह परंदरा*में हम लोग फंसे ह। 


६० शिक्षण-विचार 


संस्कृत किसलिए सीखते हूं 

व॒त्सला से यह भी मालम हुआ कि पाठ्यक्रम में संस्कृत का 
जो साहित्य रखा गया हैँ, वह इतना श्ांगारपूर्ण ह कि वक्षा में 
उसकी चर्चा असंभव-सी है । छत्तोस साल पहले में ब़ड़ोदा कॉलेज 
में था। तब वहाँ संस्क्ृत के विद्यार्थियों को ऋतुसंहार', मेघदूत' 
आदि पुस्तकें पढ़ायी जाती थीं। भगवान्‌ की कृपा से मेने कॉलेज 
में संस्कृत के स्थान पर फ्रेंच ली थी । इसलिए उन सारी बेदनाओं 
से में _च गया। लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि हम संस्कृत 
किसलिए सीखते हें। विवेकानन्द ने कहा था: “अगर वेदान्त 
का प्रचार करना चाहते हो, तो लोगों को संस्कृत सिखा दो। 
तुम्हारा काम हो जायगा।” अर्थात्‌ विवेकानन्द के खयाल से 
संस्कृत यानी वेदान्त । गीता, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
आदि ग्रन्थ संस्कृत्न का जिन्दा साहित्य हैं। लेकिन कॉलजों की 
जड़-परंपरा को यह जिन्दा साहित्य नहीं भाता। लछोकलाज के 
मारे बी० ए० के लिए वे कुछ रख लेते हैं। 


आध्यात्मिक दृष्टि से हीं 


आजकल जो साहित्य संस्कृत के नाम से पढ़ाया जाता हैं, 
उतना ही साहित्य अगर संस्कृत में होता, तो में संस्कृत सीखता 
ही नहीं । संस्कृत में नाटक, उपन्यास आदि भी हैँ। लेकिन वह 
संस्क्ृत की विशेषता नहीं है। आधुनिक भाषाओं में ऐसा साहित्य 
विपुल हँ। उसके लिए खास संस्कृत सीखने की प्रेरणा क्यों होनी 
चाहिए ? थाध्यात्मिक दृष्टि से ही संस्कृत सीखने की प्रेरणा 
हो सकती है। या तो फिर भाषा-शास्त्रीं संस्कृत सीखते रहेंगे। 


छुट्टी का समय बदलिये ६१ 
है. 
लेकिन हम आम जनता की दृष्टि से सोचते ही नहीं, इसलिए 
यह हमें सूझता नहीं है। न 


“+ सेवक , दिसम्बर १९४९ 





चर चुत 


हिंदुस्तान में हजारों वर्षो से अध्ययन-अध्यापन चला आ 
रहा है, पर पाठशालाओं को लंबी छूट्टी देने की योजना किसीकी 
नहीं सूझी । अंग्रेजी विद्या के आरम्भ के साथ ही शिक्षा में 
छुट्टियों का प्रवेश हुआ। पहले साधारणत: सप्ताह में एक दिन 
अनध्याय होता था। इसके सिवा शिष्टों का आगमन और विशेष 
प्रसंग अपवाद माने जाते थे। पर अब तो साल भर में जेसे- 
तेसे ६-७ महीने पाठशाला चलती है । चूँकि आज की पाठशालाएँ 
बन्दीगृह-सी वन गयी हें, इसलिए छुट्टियों की आवश्यकता 
स्पष्ट है । यानी उस बारे में शिकायत करने का कोई कारण 
ही नहीं । 


छुट्टियाँ बरसात में हों 


पर लम्बी छुट्टियाँ यदि देनी ही हों, तो कब दी जायें, इस 
सम्बन्ध में पुतविचार होना जरूरी हे। ऐसी छुट्टियाँ आजकल 
गर्मी के दिनों में देने की चाल चल पड़ी है। यहाँ की गर्मी साहबों 
के लिए असह्य थी, इसीलिए उन्होंने गर्मी में यह छुट्टी रखी । 
उन दिनों वे ठंढी जगह में जमकर रहते थे, पर अक तो उसका 


कोई सवाल ही नहीं | साहब तो अव हिंदुस्तान छोड़कर सदा के 


हर शिक्षण-विचार 


लिए इंग्लेण्ड की ठंढी हवा में रहने के लिए चले गये हैँ । इसलिए 
अब गर्मी की छुट्टी बंदलकर बरसात में कर देना ठीक होगा | 
बरसात में किसानों के खेतों में गोड़ाई होती है । उस समय बच्चे 
खेतों पर काम कर सकेंगे। एक साथ डेढ़-दो माह की छूट्टी न 
देकर गोड़ाई का समय देखकर हर बार १५-१५ दिन की छुट्टी 
दी जा सकती हे | गर्मी में दिन बड़ा होता हैं। उस समय खेतों में 
भी काम नहीं रहता। उस समय छुट॒टी देने का मतलब है, बच्चे 
या तो दूप में इधर-उधर भटके या घर पर रुम्बी तानें। इसके 
सिवा दूसरी कोई गति नहीं । इसलिए यह परिवतेन अत्यावश्यक 
है। साहबों का राज्य तो चला गया और अब किसानों 
का राज्य आ गया हें। यह बात सबको ध्यान में रखनी 


चाहिए। 
-> सिहावलोकन ' से 





म्वक पाठशाला * ९२; 


विचारों का प्रत्यक्ष जीवन से नाता टूट जाने से विचार 
निर्जीव हो जाते है और जीवन विचार-शून्य बन जाता है । मनुष्य 
घर में जीता है और मदरसे में विचार सीखता है, इसलिए जीवन 
ओर विचार का मेल नहीं बंठता। इसका उपाय यह है कि एक 
ओर से घर में मदरसे का प्रवेश होना चाहिए और दूसरी ओर से 
मदरसे में घर घुसना चाहिए। समाज-श्ञास्त्र को चाहिए कि 
गा[लोन कुट्म्ब निर्माण करे और शिक्षण-श्ञास्त्र को चाहिए कि 
कोटुम्बिक पाठशाला स्थापित करे। इस लेख में शालीन' कुट॒म्ब 


१ 


कौटुम्बिक पाठशाला र 


६ 
के सम्बन्ध में विचार नहीं करना है, कौटुम्बिक शाला के सम्बन्ध 
में थोड़ा दिग्दशन कराना हैं। 

छात्रालय अथवा शिक्षकों के घर को शिक्षा की बुनियाद 
मानकर उस पर शिक्षण की इमारत रचनेवाली ज्ञाला ही 
कौटम्बिक शाला है। ऐसी कौट्म्बिक शाला के जीवनक्रम के 
सम्बन्ध में--पाठ्यक्रम को अछग रखकर--कुछ सूचनाएँ इस 
लेख में करनी हें। वे इस प्रकार हें: 

(१) इंब्वर-निष्ठा संसार में सारवस्तु हें। इसलिए 
नित्य के कार्यक्रम में दोनों समय सामुदायिक उपासना या प्राथना 
होनी चाहिए। प्रार्थना का स्वरूप संत-वचनों की सहायता से 
ईश्वर-स्मरण होना चाहिए। उपासना में एक भाग नित्य के 
किसी निश्चित पाठ को देना चाहिए। सर्वषामविरोधेन ” यह 
नीति हो। एक प्रार्थना रात को सोने के पहले होनी चाहिए 
और दूसरी सुबह सोकर उठने पर। 

(२) आहार-शुद्धि का चित्त-शुद्धि से निकट संबंध हैं । 
इसलिए आहार सात्विक होता चाहिए। गरम मसाला, मिच, 
तले पदार्थ, चीनी और दूसरे निषिद्ध पदार्थों का त्याग करना 
चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थों का मर्यादित उपयोग 
करना चाहिए । 

(३) ब्राह्मण से या दूसरे किसी रसोइये से रसोई नहीं 
वनवानी चाहिए | रसोई का शिक्षण भी शिक्षण का एक अंग है । 
सार्वजनिक काम करनेवालों के छिए रसोई का ज्ञान जरूरी है। 
सिपाही, प्रवासी, ब्रह्मचारी, सबको रसोई आनी चाहिए। स्वाव- 
लम्बन का वह एक अंत है । 


६४ शिक्षण-विचार 


(४) कौटुम्बिक पाठशाला को अपने पाखाने साफ करने 
का काम भी अपने हाथ में लेना चाहिए। अस्पृश्यता-निवारण 
का अर्थ किसी भी मनृष्य से छआछत न मानना ही नहीं है, किसी 
भी समाजोपयोगी काम से नफरत न करना भी है । पाखाना साफ 
करना अंत्यज का काम हे, यह भावना चली जानी चाहिए। 
इसके अलावा स्वच्छता की सच्ची तालीम भी इसमें है । इसमें 
सावंजनिक स्वच्छता रखने के ढंग का अभ्यास है । 


(५) अस्पृश्यों सहित सबको मदरसे में स्थान मिलना 

चाहिए। यह तो है ही, पर कौटम्बिक पाठशाला में भोजन में 

पंक्तिभेद रखना भी संभव नहीं। आहार-शद्धि का नियम 
रखना काफी हुं। 


(६) स्नानादि प्रात:कर्म सबेरे ही कर लेते का नियम 
होता चाहिए। स्वास्थ्य-भेद से अपवाद रखा जा सकता है। 
स्नान ठंढे पानी से करना चाहिए। 

(७) प्रातः:कर्मों की तरह सोने से पहले के सायंकर्म भी 
जरूर होना चाहिए। सोने के पहल देह-शुद्धि आवश्यक है । इस 
सायंकर्म का गाढ़ निद्रा और ब्रह्मचय से संबंध हे । खुली हवा में 
अलग-अलग सोने का नियम होना चाहिए। 

(८) किताबी शिक्षण के बजाय उद्योग पर ज्यादा जोर 
देना चाहिए। कम-से-कम तीन घंटे तो उद्योग में देने ही चाहिए । 
इसके बिना अध्ययन तेजस्वी नहीं हो सकता। “'कर्मातिशेषेण” 
अर्थात्‌ काम» करके बचे हुए समय में, वेदाध्ययन करना श्रृति 

का विधान हूं। . हैः; 


है| 
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(९) शरीर के तीन घंटे उद्योग में लगाने और गहकृत्य 
और स्वक्ृत्य स्वतः करने का नियम रखने के बाद दोनों समय 
व्यायाम करने को जरूरत नहीं हे। फिर भी एक समय अपनी 
अपनी जरूरत के मुताबिक खली हवा में खेलना, घमना या 
कोई विशेष व्यायाम करना उचित है। 


(१०) कातने को राष्ट्रीय धर्म तथा प्रार्थना की भाँति 
तित्यकर्म में गिनना चाहिए। उसके लिए उद्योग के समय के 
अलावा कम-से-कम आधा घंटा समय देना चाहिए। इस आधे 
घंटे में तकली का उपयोग करने से भी काम चछ जायगा। कातने 
का नित्यकर्म यात्रा में या कहीं भी छोड़े बिना जारी श्खना हो, 
तो तकली ही उपयुक्त साधन हे । इसलिए तकली पर कातना 
तो आना ही चाहिए। 


(११) कपड़े में खादी ही बरतनी चाहिए। दूसरी चीजें 
भी जहाँ तक संभव हो, स्वदेशी ही लेनी चाहिए। 

(१२) सेवा के सिवा दूसरे किसी भी काम के लिए रात 
को जागना नहीं चाहिए। बीमार आदमी की सेवा इसमें अपवाद 
है। पर मौज के लिए या ज्ञान-प्राप्ति के लिए भी रात्रि-जागरण 
निषिद्ध है । नींद के लिए ढाई पहर रखने चाहिए । 

(१३) रात की भोजन नहीं करना चाहिए। आरोग्य, 
व्यवस्था और अहिसा, तीनों दृष्टियों से इस नियम की आवब- 
द्यकता हें 

(१४) प्रचलित विषयों में संपूर्ण जाग्नति रुखकर वाता- 


वरण को निश्चदछ रम्नना चाहिए 
प्‌ 
* 


६६ शिक्षण-विचार 


प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कौटुम्बिक शाला के जीवन- 
क्रम के सम्बन्ध में ये चौदह सूचनाएँ दी गयी हैँ । इनमें किताबी 
शिक्षण और औद्योगिक शिक्षण के पाठ्यक्रम के बारे में ब्योरा नहीं 
दिया गया हे। उस सम्बन्ध में लिखना होगा, तो स्वतंत्र रूप 
लिखना पड़ेगा। 
““सधुकर' से 





१३; 

घड़ा और मिट्टी एक है या दो ? आप अगर दो” कहेंगे, तो 
हमारी मिट्टों हमें दे दीजिये और अपना घड़ा ले जाइये। घडा 
और मिट्टी एक' है, ऐसा अगर आप कहेंगे, तो वह मिट्टी का 
ढेर पड़ा हे, भरिये पानी। मिट॒टी और घड़े के इस सम्बन्ध को 
'समवाय' कहते हूँ। वर्धा-शिक्षण-पद्धति को मेने समवाय- 
पद्धति नाम दियां हे, क्योंकि इस पद्धति में उद्योग और शिक्षण 
का इस तरह का समवाय' गृहीत है। 


बच्चों के सारे शिक्षण की रचता किसी एक मूल-उद्योग पर 
खड़ी की जाय। उद्योग से शिक्षण को गरमाहट मिले और शिक्षण 
से उद्योग पर प्रकाश डाला जाय। इसका नाम है, समवाय- 
पद्धति । 


ओद्योगिक शिक्षण एक अलग चीज है। उसमें सिर्फ उद्योग 
सिखाया जाता हेँ। वह मिट॒टी का ढेर है। किताबी पढ़ाई 
अलग चीज है। उसमें सिर्फ ज्ञान दिया जाता है। वह घड़े का 
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2. 
चित्र हैं : देख लीजिये, लेकित पानी भरने के काम का 
वह नहीं । 


कंवल-पद्धति 


प्रचलित शिक्षण-पद्धतियों में मानव के विविध अंगों में से 
केवल एक अंग--बुद्धि की ओर ध्यान दिया गया है। वह भी उसके 
विकास के बदले विछास करनेवाला हे। चूँकि इस पद्धति में 
कंवल वुद्धिविकास की ओर, या उसके प्रोत्साहकों व भाषा में 
केवल शिक्षा की ओर, ध्यान दिया गया, इसलिए में उसे 'केवल- 
पद्धति” कहता हँ। इस पद्धति के अनेक दोष छोड़&दिये जायें 
तो भी शिक्षण-श्ास्त्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि उसमें 
बाह्य आधार के विना ज्ञान दिया जाता है, जिससे उस ज्ञान को 
टूस-ट्सकर भरना पड़ता हे। फलस्वरूप वह ठीक से याद नहीं 
रहता, जीवन के साथ समरस नहीं हो पाता। इसके अछावा 
ऐसी शिक्षा से बेकारी भी बढ़ती है। 


प्रिशंष-पद्धति 


दूसरी पद्धति है 'परिशेष-पद्धति!। जिस तरह किसी 
ग्रन्थ का परिशिष्ट होता है, उसी तरह शिक्षा के परिशिष्ट-रूप 
में इसमें उद्योग को स्थान दिया जाता है। इस पद्धति में उद्योग 
के शामिल होने पर भी उसका महत्त्व पँछ सरीखा ही माना 
जाता हें । इसके अलावा, उद्योग एक मनोरंजन, खेल या अलुंकार 
के रूप में अपनाया जाता हे। शिक्षा का श्रम प्लिटाने के लिए 
या प्रदर्शन-भर ,के ही लिए उसका उपयोग किया जाता हैं। 
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समुच्चय-पद्धति 


तीसरी पद्धति 'समुच्चय-पद्धति” है। इस पद्धति में उद्योग 
और शिक्षण, दोनों को समान महत्त्व देने का प्रयत्न किया जाता है। 
यानी ज्ञान के लिए जितना समय दिया जाता है, उद्योग के लिए 
भी उतना ही। मिद्टी-पानी का अर्थ घड़ा नहीं हे। दोनों को 
मिलाकर कुम्हार जब उसमें अपनी कला उंडेलता है, तब घड़ा 
तैयार होता है। समुच्चय-पद्धति में शिक्षण पानेवाले को सनन्‍्तोष 
नहीं होता। उसे ऐसा लूगता हे कि मेरा शिक्षण का समय व्यर्थ 
ही उद्योग में बीता जा रहा हे। वह कभी छाचार होकर उद्योग 
करता हैं, करी स्वार्थथशात्‌ और कभी शिक्षण कहकर। चूँकि 
इस पद्धति में उद्योग शिक्षा के अंग के रूप में समाविष्ट नहीं किया 
जाता, इसलिए उसके प्रति उपजीविका के साधन मात्र की दृष्टि 
रहती हे । इस दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा शिक्षण की अपेक्षा कम ही 
है। इसलिए उद्योग करते हुए भी उसे उसमें उतनी रुचि नहीं 
मालम होती । इसके अलावा शिक्षा और उद्योग, इन दोनों का 
परस्पर मेल नहीं बठता। शिक्षा में चल रहा होगा शाकुंतल' या 
अफ्रीका का भूगोल और उद्योग में उसे आवश्यक होगी बढ़ई- 
गिरी की, छकड़ी के भूगोल की जानकारी। इस कारण दोनों के 
विषय एक-दूसरे के प्रक नहीं हो पाते। 

संयोजन-पद्धति 

उपयुक्त तीनों पद्धतियों से भिन्न संयोजन नाम की एक 
पद्धव्रि शिक्षण-शास्त्री जानते हैँ। कर्म द्वारा ज्ञान', समवाय-पद्धति 
का यह सूत्र इसमें मान लिया हे, लेकिन इरद पद्धति में कर्म को 
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ह.' 
गौण स्थान दिया हैं । कुछ ज्ञान देना है, तो उसके अनुकूल एक 
संयोजन लेकर पढ़ाया जाता है। लेकिन वह कृत्रिम-सा होता हे। 
समवाय-पद्धात 
समगाय-पद्धति में कोई एक जीवनव्यापी और विविध 
अंगयुक्‍्त म्‌ल-उद्योग शिक्षण के माध्यम के तोर पर लिया जाता 
है। यह उद्योग शिक्षण का सिर्फ एक साधन नहीं, वल्कि उसका 
अविभाज्य अंग होता है। उस उद्योग के द्वारा इन तीनों उद्देश्यों 
की पूति की जाती है: (१) बच्चे की सब तरह की शक्तियों का 
विकास करना, (२) बच्चे को जीवनोपयोगी विविध ज्ञान 
देना और (३) बच्चे को आजीविका का एक समर्थ साधन प्राप्त 
करा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति का एक छोठा-सा लेकिन 
महत्त्व का सबूत यह है कि वच्चों के काम में से पाठशाला के 
शिक्षण के खर्च का कुछ अंश निकले, ऐसी अपेक्षा की जाती है । 
इस तरह समवाय-पद्धति प्रचलित सारी शिक्षण-पद्धतियों 
से भिन्न और अब तक के अनुभवों की निष्कर्षरूप अंतिम परि- 
णृति है। 
इस पद्धति में जो मूछोद्योग चुना जाय, वह व्यापक और 
विविध अंगयुकक्‍्त होना चाहिए, यह बात ऊपर कही ही गयी हैं। 
हिंदुस्तान की आज की हालत देखते हुए ८० प्रतिशत पाठशालूाओं 
में ऐसा जो मूलोद्योग शुरू किया जा सकता हैं, वह मेरी राय में 
कातने का ही हो सकता हैं। ७ साल की उम्र के बच्चों को 
दृष्टि में रखकर में यह कह रहा हूं। ह 
, ० “मूल उद्योग कातना' में कुछ परिवर्तन करके 


है. 
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न जे 





हमारी संस्कृति की खासियत 


आज यह सवाल पूछा गया है कि “क्या बुनियादी शालाओं 
में मुर्गी-गालन' और मत्स्य-उत्पादन उद्योगों को मूल उद्योग के 
रूप में लिया जा सकता हू ”” अब, यह एक ऐसा प्रश्न हें 
कि जो हिंदुस्तान में ही उठता हे, दुनिया के और किसी देश में 
नहीं उठता। यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य नहीं, बल्कि इसमें 
हमारी संस्क्ृति का इतिहास संचित है । 


अहिसा का विचार रखनेवाले लोग दो तरह की दृष्टियाँ 
इस विषय में रख सकते हूँ । दोनों अहिसक हो सकते हैं और दोनों 
अपने निर्णय अलूग-अछग दे सकते हें | एक मिसाल देता हूँ। 
काकासाहव को अहिसा पर उतनी ही श्रद्धा है, जितनी कि मेरी 
ओर मंंसाहार को में जितना निषिद्ध मानता हूँ, उतना ही वे भी 
मानते हैं। उन्होंने फिशरी' के विषय में एक लेख लिखा है । 
उसमें यह कहा गया हे कि 'फिशरी एक ऐसा धंधा है, जिसमें 
शिक्षणविषयक आवश्यकताएँ बहत-सी हें और बेसिक कऋ्रापट' 
के तौर पर उसे अच्छी तरह चलाया जा सकता है।” में मानता हूं 
कि बेसिक क्राफ्ट' के लिए जिन कुशलूताओं की आवश्यकता है, 
वें सभी उस धंधे में मिलती होंगी और उसके इर्द-गिदे कई तरह 
के ज्ञान हम दे सकते हें, जैसे दूसरे धंधों में भी दे सकते हैं। कुछ 
ग कहेंगे कि आज यह धंधा कर पद्धति से चलाया जाता है। 
यदि यह अधिक शास्त्रीय रीति से चलाया ज्यय, तो प्राणियों को? 
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, 
कम-से-कम तकलीफ होगी । अगर यह धंधा बच्चों को सिखाया 
जाता है, तो इसमें क्या दोष है ? 


बया मछली सारना मूलोछयोग हुं? 


में जब इस धंधे के बारे में सोचता हूँ, तो इस उद्योग द्वारा 
बच्चों को विद्या देने को तैयार अपने -आपको नहीं पाता । क्योंकि 
तब मुझे वच्चों को यह सिखाना होगा कि उसके लिए इस तरह से 
एक हुक बनाओ | फिर यह भी बताना होगा कि उसमें किस तरह 
से मांस लगाओ। आमिष इसलिए कि वह मछली उसे खाने के 
लिए आकृष्ट होकर आये। अर्थात्‌ यह उसे ठगने की वात है। 
मछली को तो यह बताना हे कि हम तुम्हें कुछ खिका रहे हैं। वह 
बेचारी खाने के लिए हुक पकड़ती है और हम फोरन्‌ उसे पकड़- 
क्र अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसमें सव तरह से असत्य भी आया 
और हिंसा भी। तब मेरे लिए यह बहुत कठिन काम हो जायगा 
और बच्चों को इस तरह से तालीम देना मुझसे नहीं वनेगा। में 
बच्चों को किस तरह समझाऊँगा कि इस तरह फुसलाना और 
ठगना भी मानवीय सत्य में आता है। याने फिर मानवीय सत्य 
और अन्‍य सत्य, इस तरह का एक भेद हमें करना पड़ेगा। हिसा 
को तो खेर एक दफा में कबूल भी कर हूँ, पर असत्य कबूल करना 
मेरे मन के लिए असह्य है। अव कोई ऐसी राह बता सकता हे कि 
जिससे उन मछलियों को ठगने की भी जरूरत न पड़े और ज्यादा 
तकलीफ भी न हो और वे हमारे हाथ में आ जायें। फिर भी 
बच्चों के शिक्षण में ऐसी चीज रखना में उचित नहीं मानूंगा । 
इन प्राणियों में आावुवाओं का स्पप्ट ज्ञान मुझे दिखाई पड़ता है । 
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में खाने के लिए कुछ चीज देता हूँ, तो मछली फौरन्‌ प्रेम 
से खाने के लिए मेरे पास दोड़ आती हे। डराता हूँ, तो भाग 
जाती है। मतलब यह कि वह मेरे प्रेम को समझती हे और क्रोध 
को भी । तो इस तरह की भावना जहाँ में स्पष्ट देखता हूँ, वहाँ 
उनकी हत्या करने की बात सें किस तरह बच्चों को समझा 
सकँगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। 

यह तो हुई मछली मारने की बात। मुर्गी पालने के उद्योग 
के ब्रारे में मेरा वेसा विरोध नहीं है । उसमें और भी दूसरी बातें 
हैं। उस बारे में में यहाँ ज्यादा नहीं बतलाऊंगा। जो चीज मुझे 
'फिशरी' क्रे लिए लगती हैँ, वह 'पोल्ट्री' के लिए नहीं छूग रही 
ह। वह उससी भिन्न है। यही मुझे कहना हें। 


अहिसाधिष्ठित मुलेग्योग 


किसीने मुझसे पूछा कि समवाय क्‍या चीज है ? मेने कहा : - 
“समवाय का अर्थ तो होता है, ज्ञान और कर्म का सम्मिलन | तो 
उन्होंने कहा कि “यही अगर है, तो हम अणु-बम के कारखाने 
में विद्याथियों को लगा सकते हूँ । उसमें कम भी हुआ और उसके 
जरिये उन्हें ज्ञान भी दिया जायगा; ज्ञान और कर्म का भेद 
मिटा दिया जायगा, तो समवाय-पद्धति' होगी। क्या आप इसे 
कबूल करेंगे ? मेने कहा: कबूल नहीं करूँगा। समवाय में 
ज्ञान और कर्म का अभेद आता है, लेकिन वह तो आपका अण- 
बम का कारखाना हैं, उसमें में लड़के को नहीं लगाऊंगा; क्योंकि 
उसमे हमारा सर्वोदिय का सिद्धान्त बाधित होता है । ऐसा उद्योग 
नर्यी तालीम में नहीं चलेगा।” तो उन्होंने कहा कि तो तुम 


मूलोद्योग के चुनाव में विवेक ७३ 

हि] 
समवाय का अथ यह करो कि जहाँ ज्ञान और कर्म का भेद मिट 
जाता हे और जहाँ साध्य और साधन शुद्ध होता है ।” यह सुनकर 
मुझे बहुत खुशी हुईं और वह वात मेने स्वीकार कर ली। हमारे 
समवाय में साधत और साध्य, दोनों की शुद्धि का विवेक 
रहना चाहिए। 

कुछ लोग पूछते है कि तुम जो छोटे-छोटे औजार हाथ में 
लेते हो, वेसे औजारों से पेदावार क्या होगी ? / में उनसे कहता हूँ 
कि (हिदुस्तान की हालत क्या हे, यह तो देखो। हम्मारे ग्रहाँ 
की गरीबी देखो और फिर सवाल पूछो। हमारा यह सारा 
प्रयास गरीबों के लिए ही है। गाँवों में इतनी गरीबी ह कि गाँव- 
वाले अपने लड़के हमारे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजते। लड़के 
घर पर रहेंगे, तो कुटम्ब का कुछ भार हलका करेंगे, स्कूल में तो 
कुछ कमाई होती नहीं । इस हालत में हमें ऐसी पद्धति से काम 
लेता चाहिए, जिससे वे अपने घर में काम भी कर सके ओर 
स्कूठ भी जा सकें।” 

हमारे स्कूल द्वारा गरीबों की सेवा हो, यह दृष्टि हम अपने 
सामने रखें, तो फिर पाँच घंटे पढ़ायें या छह घंटे, एक दफा पढ़ायें 
या दो दफा, ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जायगा। 
जिस पद्धति से गरीबों की सेवा हो सकंगी, वही पद्धति नयी 
तालीम की पाठशाला में जारी होगी। ऐसी पद्धति की पाठ- 
शालाएँ चाल की जायेगी, तभी वे व्यापक पेमाने पर खोली 
जा सकेगी । 
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है प्‌ 


पड़ाव : धमार, २८-९- ५५ 





(एक पत्र से ) 


नयी तालीम के कार्यक्रम में कौन-सा ज्ञान आता है और 
कौन-सा नहीं आता, इसका कोई बाकायदा विभाग नहीं हे। वेसे 
तो सभी ज्ञान उसमें आ सकते हूँ, लेकिन उसको एक कसौटी है । 
दसू दिन की भूख के लिए जैसे हम आज नहीं खाते, केवल आज 
की भूख के लिए खाते हैं, वेसे ही वालक के आज के जीवन में 
जिस ज्ञानू की आवश्यकता उत्पन्न होती हूं, वह ज्ञान उसे आज 
दें। यह है, ज्ञानाजन का सूत्र । अन्यथा ज्ञान का परिग्रह होता है। 
उसका बोझ या तो बच्चा उठाता नहीं, पटक देता है, या उससे 
वह उठवाया जाय, तो उसकी बृद्धिशक्ति पर बेजा बोझ पड़ता 
है और जीवन-विकास कुंठित होता है । 

.. नयी तालीस की दृष्टि 


“तयी” तालीम हम कहते हैं, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं 
है। जिनका उत्तम आत्मविकास हुआ हे, उन्होंने ज्ञान और 
अज्ञान, दोनों का उपकार मानकर दोनों का ठोक संग्रह किया, 
तभी उन्हें आत्मदर्शन हुआ। यही है, नयी तालीम की दृष्टि। 

इहत-प्रतिशत ज्ञान 


रु 


आज की शाला में तंतीस प्रतिशत अंक मिलने पर पास 
करने की योजना क्यों बनायी गयी हूं / इसका कारण स्पष्ट 
है। उस योजना के वनानेवालों को माल्स है. कि हम बच्चों 


शिक्षण का त्रिसूत्री कार्यक्रम ७ ५ 
है. 
के सिर पर ऐसा ज्ञान' छाद रहे हैँ, जिसकी आज उन्हें आवश्य- 
कता नहीं । ऐसी हालत में शत-पग्रतिशत की अपेक्षा कैसे की जा 
सकती हे ? लेकिन नयी तालीम में में दशत-प्रतिशत ज्ञान की 
अपेक्षा करूँगा। 
शिक्षण के योग्य विभाग 

भूगोल, इतिहास, गणित, रेखागणित, इस तरह विषयों 
की गिनती ही करनी हो, तो असंख्य की जा सकती है। यह 
गिनती किसलिए ? वाणी का विकास, मन का विकास>देह का 
विकास, बद्धि का विकास, इन्द्रियों का विकास, ऐसे विभाग 
हो सकते हूं। हि 

प्राचीनकाल में हमारे विचारक पंचभूत मानते थे। आज 
जो मूलतत्त्वों का पता लगा है, वह उन पंचभूतों को काट नहीं 
सकता। वे पंचभूत दृश्य के पृथक्क्ररण में से निकले हुए नहीं हैं, 
दर्शन के पृथक्करण में से निकले हेैँ। जब तक हमारी पाँच 
इन्द्रिय हैं, तव तक हमारा दर्शन पंचविध रहेगा । सृष्टि में 
पंचभूत ही कायम रहेंगे। तात्पर्य यह कि ना विषयों को 
या नाना ग्रन्थों को सजाना नहीं हं, वच्चों को सजाना है। 
अर्थात्‌ उनके मन, वृद्धि आदि को सजाना हैं 

बच्चे खाते-पीते है, वोमार ह सलिए खाने-पीने का 
शास्त्र, रोग-शास्त्र और आरोग्य-शास्त्र स्पप्ट ही उनके लिए 


ने 


आवश्यक हूँ। 


/॥ । ॒/ 2 


| 


6 


लथी लालील के स्वाभावक पद 


३5४ थ) दी च> 
तुम्हार वच्चू गदह्लाडा सम काम कच्त हु, दूध पीते हैं, तो उन्हें 
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उस विद्या को जान लेने की इच्छा और आवश्यकता, दोनों है। 
भाषा उन्हें उत्तम आनी ही चाहिए। व्यावहारिक गणित की 
आवश्यकता कोई टाल नहीं सकता। एक-दूसरे के साथ कंसा 
बर्ताव करें, इसका ज्ञान न रखनेवालों की गिनती पशु में ही 
होगी। इसलिए नीति-विचार, धर्म-विचार छोड़ नहीं सकते। 
इतिहास के नाते किशोरछालभाई की जानकारी तुम्हारे 
बच्चों को अवश्य रहनी चाहिए। कैंसर या सीजर की जानकारी 
की उन्हें आवश्यकता नहीं है।गोपुरी का चर्मालिय केसे बना, 
वाल्ठुंजकरजी ने चमड़ा केसे खींचा, साँप पकड़ने की कला भाऊ' 
को कंसे हासिल हुईं, मनोहरजी को महारोगियों की सेवा की 
कल्पना कंसे आयी--इन सब बातों की जानकारी होनी 
चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्यकाऊर या अन्यस्थलू 
का तालल्‍लक नयी तालोम से कहीं नहीं आयगा। वह भी आ 
सकता हे, लेकिन उसका प्रसंग और उसकी आवश्यकता 
पैदा होगी तब। 
नयी तालीम का त्रिविध ज्ञान 
झूल से लेकर इ्मशान तक का सभी ज्ञान नहीं देते रहना 
है। आज का आवश्यक ज्ञान दें और समय-समय पर जिस ज्ञान 
की आवश्यकता होगी, उसके सम्पादन करने की शक्ति हासिल 
करायें और अंदर छिपा हुआ स्वयंभू ज्ञान बाहर निकाले, ऐसा 
तिहरा कार्यक्रम है : (१) प्रकृत ज्ञान, (२) ज्ञानशक्ति-संपादन 
ओर (३) आत्मज्ञान, ऐसे ताम हम इन्हें दें। यह सारी दृष्टि 
ही निराली है। आज की नीरस पद्धति से उसका मेल केसे हो ? 
“# सेवक, जनवरी १९५३ 





दिशा-दर्शन ७७ 





(एक पत्र से ) 


ऐसी स्थिति पंदा हो जानी चाहिए कि सोलहवें साल में, 

यानी मौलिक पाठ्यक्रम के अन्त में, तैयार हुए अपने बच्चे की 
सरकारी स्कूल से तुलना करने की आवश्यकता ही प्रतीत न हो | 
जहाँ अपना यह बच्चा अध्यात्म-विद्या-सम्पन्न रहेगा, वहाँ 

उसे (स्कूली शिक्षा-प्राप्त बच्चे को ) उसकी गन्ध तक न,होगी। 
यह एक उद्योग-धन्धे में कुशल रहेगा, तो वह सर्वथा निरुद्योगी। 
यह सभी व्यवहारों में दक्ष रहेगा, तो वह व्यवहारशून्त्र। इसके 
सामने पराक्रम के क्षेत्र खूल रहेंगे, तो उसकी आँखीं के सामने 
अँधेरा छाया रहेगा। यह संशोधक होगा, तो वह संशोध्य। . . 





* १७ : 


गोसाइंगंज, २९-४-४२ 
(एक पत्र से ) 

बिलकुल छोटे बच्चों को एक ही विषय का शिक्षण देने 
से कास नहीं चलेगा। साथ ही उन पर अनेक विषयों का बोझ 
लादना भी व्यर्थ हैं। उनके लिए विषय एक ही हो, जीवन- 

विकास ।” उसके तीन अंग हूँ : वाणी, शरीर और मन । 
१. वाणी के लिए अच्छे भजन, कविता आदि मधुर कंठ 
से और स्वच्छ उद्नतचारण से पढ़ता तथा अर्थ का सामान्य ज्ञान- 
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च् 


वाचन, वाकृप्रकाशन और सत्य-प्रिय, संयत वाणी 
का अभ्यास । 

२. शरीर के लिए खुली हवा में उद्योग, अदल-बदलकर 
दिनभर कुछ-न-कुछ काम | खेल, हित-मितयुकत आहार, दिन- 
चर्या, ऋतुचर्या, निसर्मोपचार का ज्ञान और तदनुसार 
उचित आचरण । 

३. मन के लिए, व्यवहार-बर्ताव केसा हो, सबके लिए 
उपयोगी केसे बनें, देहेंद्रिय पर अंकुश कंसे रखें, हम देह से भिन्न 
हें, इन वस्तुओं का ज्ञान । अड़ोस-पड़ोस के समाज की और सृष्टि 
की जरूरे जानकारी। 

इस तरह थोड़े में इस शिक्षण का स्वरूप हे। बच्चे और 
शिक्षक दोनों का सम्मिलित जीवन होना चाहिए। 

तीन मुख्य बातें 


किसी एक भाषा का उत्तम ज्ञान, काम चलाने भर के लिए 

आवश्यक गणित का अचूक ज्ञान और किसी एक उद्योग में 
मग्नता, ये तीन मोटी बातें होनी चाहिए। 
समसवाय की चिन्ता नहीं 


उद्योग-मूलक ज्ञान, यानी ज्ञान के साथ उद्योग का मेल 
बेठाना, इसकी चिता करते-कंरते लोग हैरान हैं। लेकिन आप 
उसकी चिंता न करें। बुनाई का ज्ञानेश्वरी' के साथ क्‍या 
संबंध हे, इस तरह की बहस में हम न पड़ें। ढेर किताबों की आव- 
इ्यकता नहीं,है । लेकिन जिस ग्रन्थ ने सारे समाज को पकड़ रखा 
है, उसका उद्योग के साथ क्‍या संबंध है, यह आशंका “माता का 
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बच्चे से क्‍या संबंध है, के जसी हे। ज्ञान कच्चा कतई नहीं 
रहना चाहिए । आचरणयकत ज्ञान कच्चा रह ही 
नहीं सकता | 
॥॒ शिक्षक का आश्रम 
शिक्षक का आश्रम यानी वानप्रस्थाश्रम। उस दिखा में 
जितनी तेजी से प्रगति होगी, उतना ही बच्चों का शिक्षण भी 
सही तौर पर बुनियादी होगा। 


क्तः कि 





गशा-विकास 


१. बिना कारण ने डरे। भय छूगे, तो भगवान्‌ का नाम 
ले। भगवान्‌ के नाम के सामने भय टिक ही नहीं सकता।. . . 

२. अपने हाथों होनेवाली गलतियाँ रोज-की-रोज सुधारी 
जायेँ। बीते कछ की गलतियाँ आज न हों और आज की गलतियाँ 
आगामी कलर न हों, इसका ध्यान रखें । 

३. विचार ठीक से समझ लें । समझ में आये हुए 
विचारों को अमल में लाये वगर नहीं रहूंगा, इस बात का 
पक्का निश्चय कर ल। 


के अंग श्र 


४. अपनी शक्ति के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर, 
दूसरों की मदद करते रहें। यह बात कभी न भूलें कि हमें बहुतों 
से ऐसी मदद मिली हें। 

५. हर बात में अगुवा न बनें। अपने-आपको .रोक रखें । 

६. कोई-न-कोई उत्पादक-श्रम किये बगेर भोजन न करें ॥ 


८० शिक्षण-विचार 
; 
७. प्रतिदिन कुछ समय नियमित रूप से अध्ययन करें। 
८. अपने शरीर से गुरुजनों की सेवा करें। 
९, सीधे बेठे, सीधा बोलें और सीधा विचार करें। 
१०. किसीसे मार-पीट न करें। किसीका जी न दुखायें। 
१ १. सचाई का बर्ताव करें। सदा सच बोलें। 
१२. क्रोध कभी न' आने दें। क्रोध आना दुर्बेछता का 
लक्षण हे। 
* १३: हर बात में अपना फायदा न देखें। ध्यान रहें कि संसार 
हमारे भोग के लिए नहीं हे । हम संसार की सेवा के लिए हैं । 
१४. गड़बड़, धाँधडी और उतावली न करें। 
१५. दूसरे का दोष न देखें , गुण ही ग्रहण 'करे। 
१६. दूसरों के दुःख से दुःखी हों। दूसरों का दुःख दूर करने 
के लिए व्याकुल रहें। 
१७. किसी तरह का स्वाद न छगने दें। पेटूपन न करें। 
थोड़े में ही तृप्ति मानें । 
१८. उद्धतपत न करें। सबसे मिल-जुछकर रहें। मृदु 
भाषण करें। 
१९. बुरा काम करने में लाज छगगे। मर्यादा का उल्लंघन 
न करें। । 
२०. हाथ, पर, आँख आदि अवयवों की अकारण हरूचल 
न' करें। 
२१. बल के जोर से कोई दबाना चाहे, तो न दबें। 
-२२. कसजोर आदमी कोई गलती करे, तो उसे क्षमा 
क्र दें। क 5 
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शी न न ० 
२३. शरीर को कुछ कष्ट हो, तो व्याकुल न हों, 
धेय रखे । 
२४. स्वच्छता का ध्यान रखें। 


किसीसे मत्सर न करें। स्वयं ऊपर चढ़ने के लिए 
दूसरे को नीच न गिरायें 


२६. में वड़ा हूँ, यह न मानें। इसीमें सच्चा बड़प्पन है। 

छोटे वच्चों के शिक्षण के लिए गीता की देवी सम्पत्ति के 
लक्षणों का यह सीधा-सादा और प्राथमिक अथे मेने दिया है! 
व्यापक अथ ज्ञानेश्वरी' में बताया ही गया हैें। 


शिक्षा ओर उद्योग 

पाठशालाओं में गणित, इतिहास, भूगोंल आदि विषयों 
की जो शिक्षा दी जाती है, उसमें सुधारकर उद्योग का भी 
समावेश किया जाय, यही हम लोग कहते हें। जीवन में गणित 
आदि का उपयोग हे, इस वार में कुछ सन्देह ही नहीं। उद्योग 
की आवश्यकता तो स्पष्ट ही ह। फिर भी इतने से काम नहीं 
चलता। शिक्षण में मुख्य दृष्टि गुण-विकास की होनी चाहिए 
उडीके लिए उद्योग तथा अन्य विषयों की योजना की जाय। 

गण-विकास 


विषयों के विभाजन के आधार पर पाठशाला का समय- 

पत्रक (टाइम-टेबवल) बनाना तो भूल ही है। विना उद्योग 

के गुण-विकास नहीं होता गणों की परख ही होती हे। 

इसलिए उद्योग सिखलाया जाना चाहिए। उससे बालक स्वावि- 
न 


छः 


है शिक्षण-विचार 


लम्बी होता है, यह भी एक गुण ही है । विचार ठीक से उपस्थित 
करते न बना, तो सही-सही सत्य-रक्षा भी नहीं होती । इसलिए 
भाषा की शिक्षा भी गृण-विकास के अन्तर्गत आ जाती हे। 
पर इन सबका शिक्षण की दृष्टि से स्वतंत्र मूल्य नहीं हे । 
--सिवक', अगस्त १९५३ 





(बोधगया में कार्यकर्ताओं के समक्ष किया गया प्रवचन!) 





बुनियादी तालछीम में उद्योगों के जरिये तालीम देती चाहिए 
आदि बातें बहुत जोरों से सामने आती हूँ, पर ऐसा नहीं दीखता 
कि इस बात पर किसीने सोचा या सोचना जरूरी समझा हो 
कि शिक्षक का आश्रम कौनसा हो। 


शिक्षक ओर गृहस्थ 


आज होता यह हे कि मैट्रिक में फेल हुआ कोई लड़का 
लिया जाता हैं। उसको बुनियादी तालीम के अनुभव दिलाते 
हँ और तब वह शिक्षक के तौर पर अपने जीवन का आरम्भ 
करता हे। उसके साथ-साथ वह गृहस्थ के तौर पर अपने 
गृह-जीवन का भी आरम्भ करता है । पर ये दो आरम्भ इतने महान 
हें और इतनी बड़ी जिम्मेवारी के हें कि दोनों एकरूप हें, इस 
वास्ते दोनों एक साथ उठाये जा सकते हें या फिर दोनों पर कुछ 
अंकुश रखना है, इस वांस्ते दोनों एक साथ, उठाये जा सकते हैं, 


ने 
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नल क। 


दर 
इस पर हमें सोचना है । जो हो, परन्तु यह एक बहुत ही गम्भीर 
विषय हमारे सामने हू । 
वानप्रस्थी ही शिक्षक हो 

वहुत वस्सों से इस विषय पर में सोचता हूँ, तो इसी निर्णय 
पर आता हूँ कि शिक्षक का आश्रम वानप्रस्थाश्रम ही है। संन्यासी 
शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि वह सारी दुनिया के लिए हूं। 
उसका मकक्‍त विहार है। खास विद्यार्थियों के लिए उसका जीवन 
नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्याश्रमी खुद विद्यार्थी हूं, इस वारत ब्रह्म- 
चर्य को भी शिक्षक का आश्रम नहीं कह सकते । बच दो हा आश्रम 


गृहस्थ और वानप्रस्थ । अगर हम यह समझे कि ये छोनों आश्रम 
शिक्षक के लिए हें, तो हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। 


जिसे आप गृहस्थाश्रम कहते हैं, वह अनुभव-सम्पादन का 
आश्रम है। जब मनृष्य वानप्रस्थ होता हे, तब उसे गृहस्थाश्रम 
में से मकत होना चाहिए। पर उस उम्र में वानप्रस्थ नहीं होना 
चाहिए, जिस उम्र में शरीर, मन, वुद्धि और वाणी, ये सव जेणि 
हो गयी हों । बल्कि ठभी वानप्रस्थ हों जाना चाहिए, जब समझ ले 
कि एक अनुभव मिल चका है, अब उसे दूसरे को देने की योग्यता 
आयी है। विषय-वासना शुद्ध हो चुकी है और शरीर, मन, बुद्धि 
आदि इन्द्रियाँ कार्यक्षम हैं। ऐसा जो वानप्रस्थ पुरुष हो वही 
शिक्षक हो सकता है और वही प्रचारक भी हो सकता हैं 

अगर हम यह मानें कि गहस्थाश्रम के साथ-साथ कुछ तालीम 
भी दी जा सकती है, तो वह भी जरूर दी जा सकती है, लेकिन 
बह तालीम घर में ही दी जानेवाली तालीम होगी, जो माता-पिता 


८४ शिक्षण-विचार 


के जरिये अपने ही बच्चों को दी जाती है। यदि उसीका विस्तार 
करता है, प्रचलित समाज-व्यवस्था में, तो वच्चे अपनी माँ 
के पास रहने के बजाय पाँच-पचास माताओं के बच्चे एकत्र 
होकर किसी एक माता के पास रखे जायें और बाकी की माताएँ 
काम पर जायें, ऐसी भी एक योजना हो सकती हैँ। लेकिन वह 
तालीम समाज का रूप वदलनेवाली तालीम नहीं होगी, वल्कि 
समाज का जो रूप है, उस पर आधार रखनेवाली और उसका 
थोड़ा-सा सुधार कर सकतेवाली तालीम मात्र होगी। में उसे 
नयो तालोम नहीं कहूँगा। वह पुरानी तालीम ही हे। 
नयी तालीम का अथ 

नयी तालोम का एक अर्थ मेरे मन में यह है कि वह नया 
समाज बनायेगी। नया समाज नित्य-निरन्तर बनाना ही वाकी 
रहेगा, यह भी समझने की जरूरत है। एक नया समाज हम 
बना लेंगे, तो उसके बाद कोई नया समाज बनना बाकी नहीं 
रह जायगा, ऐसा नहीं । जो समाज हम बना चुके, वह तो पुराना 
हो गया और इसलिए पुनः: नया समाज बनाने का काम शेष 
रह ही जाता हे। नयी तालीम का मतलब है, नित्य नये समाज 
की रचना करनेवाली तालीम। ऐसी तालीम ऐसे अनुभवियों के 
ही हाथों में होती चाहिए, जो अनुभव-सम्प्रदान-समर्थ हैं और 
जिनकी व्यक्तिगत शुद्धि हो चुकी है। वे ही ऋन्ति का झण्डा 
उठा सकेंगे । 

क्‍ वानप्रस्थ यानी अनुभवी 

.. कोई नेपोलियन रहा, तो अपनी वीरगाथाएँ लोगों को 
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९ 
सुतायेगा, अपने अनुभव उनके सामने रखेगा। जिस पुरुष ने युद्ध 
का अनुभव नहीं किया, वह बच्चों को पराक्रमी क्‍या वनायेगा ? 
कोई एकाध महाजन, जो सत्यनिष्ठा के साथ करोड़ों का व्यापार 
कर चुका हो, वह अगर शिक्षक बने, तो वह बच्चों को व्यापार 
का अनुभवयुक्‍ृत ज्ञान देगा। जिसने व्यापार ही नहीं किया, सिर्फ 
व्यापारी-कॉलेज से पास होकर आया, वह बच्चों को व्यापार 
की तालीम क्या देगा ? भिन्न-भिन्न पराक्रम के क्षेत्रों में जो काम 
कर चुके और अनुभव प्राप्त कर चुके, वे ही बच्चों को, तालब्स 
देने के अधिकारी होते हें। 

इसलिए मेने कहा था कि तालीम का काम द्वार्नप्रस्थों के 
हाथों में होना चाहिए। वानप्रस्थाश्रम की स्थापना करने की 
हिम्मत और हिकमत अगर हममें हो, तो नयी तालीम जिस 
तरह हम चाहते हैं, उस तरह होगी । नहीं तो मुझे कोई आशा नहीं । 


नयी तालीम का उद्देश्य 


मुख्य विचार का प्रइन यह है कि विद्यार्थियों की विद्या किस 
दिशा में मड़नी चाहिए। हमें प्रचलित समाज को ही सुखी बनाना 
है या नया समाज बनाना है ? प्रचलित समाज को सुखी बनाने का 
ही यदि विचार हे, तो वानप्रस्थाश्रम की जितनी आवश्यकता 
अभी में प्रकट कर रहा हूँ, उतनी तीब्रता से वह महसूस नहीं होगी। 
परन्तु अगर हम नव-समाज-निर्माण की बात करें, तो जो पराक्रम 
कर चुके हैं, अनुभव से एक योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, जिनको 
विषय-वासना परिशुद्ध हो चुकी और व्यापक हो चुक्री हे, जिनके 
मन, बुद्धि और शब्तीरुआदि की शक्तियाँ क्षीण नहीं हुई हें, बल्कि 
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अधिक तेजस्वी और समर्थ हुईं हैं, ऐसे शिक्षकों के हाथों में ही 
तालीम होनी चाहिए। ऐसे शिक्षकों का आश्रम वानप्रस्थाश्रम 
ही हो सकता है 


हर व्यक्ति शिक्षक बसे. 


एक दफा नयी तालीम की बात चली थी, तब राजाजी ने 
उसका महत्त्व बताते हुए कहा था कि “वह तो ऐसी विशेष तालीम 
है कि उम्नके वास्ते अनुभवयुक्‍त शिक्षकों की आवश्यकता रहेगी। 
पूछा गया था कि मद्रास में यह नयी तालीम क्‍यों न चलायी 
जाय, तो-उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कक म॑ अगर राज्य- 
कार्य की जिम्मेदारी से निवत्त हो जाऊं, तो नयी तालीम का 
शिक्षक बनूगा। 


राजाजी का यह कथन ठीक है । हरएक के जीवन में शिक्षक 
बनने का समय आना ही चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के जीवन में ' 
एक समय ऐसा आना चाहिए कि जब वे नयी तालीम के शिक्षक 
बनेंगे । डॉ० राधाकृष्णन के जीवन' में ऐसा समय आना चाहिए 
कि जब वे नयी तालोम के शिक्षक बनेंगे और ऐसा एक समय 
घनश्यामदास विड़ला के भी जीवन में आना चाहिए कि जब वे 
नयी तालीम के शिक्षक बनेंगे। आप अगर यह आयोजन करते 
हैं, तो वह नवजीवनदायी आयोजन होगा। 
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को 


तयी और पुरानी शिक्षण-पद्धति 


कहा जाता है कि पुरानी शिक्षण-पद्धति ज्ञान-प्रधान है और 


हम लोगों को नयी तालोम कम-प्रधात है पर आह विच्लपूण 
पुरानी शिक्षण-पद्धति को ज्ञान-प्रधान कहना भूल ह 
पैर नयी शिक्षण-पद्धति को कर्म-प्रधान कहना भी भूल हैें। 
कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि पुखनी शिक्षण-प्धति पुस्तक-प्रधा 


श्र 


!| 


4 


कक 


| / 


थी ओर नयी तालीम उद्योग-प्रधान है। पर यह व्याख्या भी पूर्ण 


नहीं है । हमारा लक्ष्य काम के लिए उपयुक्त व्यक्तियों क्वा निर्माण 
करना ही नहीं है और न यही लक्ष्य हें किहम ज्ञान-चैक्त कारीगर 
तैयार करें। हमें मानव का पूर्ण गुण--वकास जपेक्षित है। जो 
शिक्षक और विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे, उन दोनों का पूछे 
विकास होना चाहिए। अगर वे केवल ज्ञान या केवल कर्म 
कशलता" या दोनों प्राप्त करें, तो भी वह शिक्षण एकाज़ी ही 
होगा। कारण, कर्म-शक्ति और ज्ञान-शक्ति अनेक गुणों में से 
केवल दो गुण हूँ, जव कि शिक्षा से हमें सभी गुणों का विकास 
अपेक्षित है । 
अंतरिश विकास 
कहा जाता हे कि हस लोग बच्चों को सत कातना सिखाते 


कप ३ कर 33.५ 
हें और उसके द्वारा ज्ञान देते है । पर हम लोगों का केवल इतना ही 





काम नहीं है। हमें तो इसके द्वारा यह देखना होता हू कि इ 
उनका आच्तरिक विकार हुआ या नहीं ” उनका आलस्य चला 


गया या नहीं ?, उद्धमें उद्योगशीलता आयी या नहीं ? वे सब 


८ शिक्षण-विचार 
प्रकार से निर्भव बने या नहीं ? वे सत्यवादी, संयमी और 
सेवाभावी बने या नहीं ? ये सब बातें हमें देखनी होती है । 
परीक्षा की गन्दी पद्धति 
पुरानी शिक्षण-पद्धति का गनदें-से-गन्दा चित्र मेरे सामने 
परीक्षा के समय का आ खड़ा होता है। जब हम लोगों की परीक्षा 
होती है, तो हम लोगों की देखरेख के लिए निरीक्षक रखे जाते हैं। 
वे इसलिए नियुक्त होते हे कि कहीं विद्यार्थी चोरी से एक-दूसरे 
की-नकरू-न करें। मुझे यह देखकर दुःख होता है कि अगर हम लोगों 
के बारे में आरम्भ से ही यह धारणा रखी जाय कि हम चोरी 
कर सकते हैं, तो फिर विद्यार्थी की दृष्टि से हम पहले ही फेल हो 
गये ! अब हम लोगों की परीक्षा लेने के लिए बचा ही क्या ? 
व्रागरूकता आवश्यक 
अगर आरम्भ से ही पूरी सावधानी न बरती जाय, तो गुण- 
विकास को ओर ध्यान न देने का, पुरानी शिक्षा-पद्धति का दोष 
इस नयी तालीम में भी आ सकता हे। इतनी गुंडियाँ कतवा 
लेनी हैं, केवल इतना ही हम न देखें । हमें तो यह देखना चाहिए कि 
बच्चों की आत्मशक्ति प्रकट हो रही है या नहीं ? 
विनय से गण-विकास 
संस्कृत में शिक्षण को विनय कहते हैं। कारण कि विनय 
गुणों का प्रवेश-द्वार हे । उसके द्वारा अन्य गुणों का विकास होता 
हं। जो विनीत है, न'म्र है, विनयशील है, वह जहाँ कहीं गुण 
मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, अच्छी बात दीख पड़ेगी, तत्काल उसे 
ग्रहण कर लेगा। यह गुण-ग्राहकता विनय का मुख्य लक्षण है। 
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इसीलिए पूर्वजों ने हम लोगों का ध्यान विनय पर केच्द्रित करा 
दिया था। 


सेरा सत्यस्वरूप 

में देह नहीं, देह से अलग हूँ, मेरा सत्य-स्वरूप सुन्दर और 
परिशुद्ध है, वह अशुद्ध नहीं होता । गलतियाँ तो देह के द्वारा 
होती हैँं। मेरा शरीर अस्वच्छ होता है, पर में अस्वच्छ नहीं 
होता। देह से भिन्न आत्मा का भान ही शिक्षण हें। जहाँ यह 
भान' नहीं होता, वह हमारी शिक्षण-व्यवस्था नहीं, वह शिक्षग- 
संस्था भी नहीं । 

अगर कोई बच्चा अस्वच्छ दिखाई देगा, तो में ज्ससे यह नहीं 
कहूँगा कि तू गन्दा है। में उससे यही कहूँगा कि तू तो स्वच्छ 
है, पर तेरे शरीर पर कुछ गन्दगी लग गयी है। उसे तू साफ 
कूर डाल। 


मन का सुधार 
हमें अपने मन को घड़ी की तरह बना लेना चाहिए, जिसे 
| हाथ में छेकर देखा जा सके और यदि उसमें कभी 
भूल दीख पड़े, तो हमें उसे दुरुस्त करना आता चाहिए। 
वही हूँ, जो न तो कभी विगड़ता है और न कभी अस्वच्छ ही 
। बिगड़नेवाले और अस्वच्छ होनेवाले शरीर को तो 
में दुरुस्त करनेवाला और स्वच्छ करनेवाला हूँ। जव हमें 
यह विचार स्थिर हो जायगा, तभी हमें सच्ची शिक्षण-दृष्टि 
प्राप्त होगी | व ५ 
७... ०७ शधहावलोकन' से 
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क्र ध्बि 


आशादेवी ने अभी बतलाया कि विनोबा एक शिक्षक हें। 
उनका यह कहना अनुपयुकत नहीं। पर में एक विद्यार्थी हँ, यह 
कहना अधिक उपयुक्त होगा। मेरे जेल के साथी मेरे (विद्यार्थीपन 
के गवाह है । अध्ययन' के लिए मुझे बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । मेने अपने जीवव का अधिकांश समय प्रत्यक्ष 
काम में ही विताया है। तभी तो मेरी बुद्धि हमेशा ताजी होने 
का मुझे “अनुभव होता हें। 

* बुद्धि ताजी केसे रहे ? 


खुली हवा में कुछ-न-कुछ शरीरश्चम करते रहने को ही में 
बुद्धि ताजी रहने का मुख्य कारण मानता हूँ । इससे, तपी-तपायी 
भूमि वारिश के लिए जसी तयार रहती हें, बुद्धि भी ज्ञान-ग्रहण 
के लिए वेसी ही सदा तैयार रहती हे। शारीरिक श्रम से तपी 
वृद्धि ज्ञान ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहती है और वह ज्ञान को 
फलद्रप बनातो है। हमें विद्याथियों में ज्ञान नहीं भरना हें, 
हमें उनमें ज्ञान की पिपासा उत्पन्न करनी है। ज्ञान को प्राप्त 
करने की शक्ति पेदा करनी हैं। 


विद्यार्थी स्वयं ही सीखता हे। उपनिषद्‌ में वर्णन आता है 
के विद्यार्थी को गायें दी जाती हें और वह उन्हें चराते-चराते 
ही शिक्षण प्राप्त करता है। उसे कभी कोई बेल ज्ञान देता हे, 
कभो कोई चिड़िया, तो कभी कोई पेड़। ज्ञान, मिलते ही उसका 
चेहरा सतेज हो उठता है। उसका चेहरा देखकर गुरु कहता है 


कहता 
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' गायी गयी है। मनृष्य को ज्ञान भी चाहिए और अज्ञान भी । केवल 
ज्ञान या केवल अज्ञान अन्धकार में ले जाता हे। उपयुक्त ज्ञान 
और उपयुक्त अज्ञान के संयोग में ही अमृतत्व भरा हुआ है। 
बैसे देखा जाय, तो संसार में ज्ञान इतना भरा पड़ा है कि उस सबको 
अपने मस्तिष्क में टसने का यत्न' करने से मानव पागल हो जायगा। 
इसलिए स्मरण के साथ-साथ विस्मरण की भी उतनी ही आव- 
व्यकता है। विद्यार्थी रटी हुईं चीज ज्यों-की-त्यों सुना दे, तो 
मुझे वह पसन्द नहीं पड़ता। उसे में ग्रामोफोन कहता हूँ। वह 
तो यन्त्र हो गया। में उसे चेतन कहनेवाला नहीं | वह यदि चैतन्य 
होता, तो कुछ छोड़ देता, कुछ जोड़ देता। 

ह --करान्‍्तददान' से 





(तालीमी-पंच-सम्मेलन, सेव पप्रत्म ) 


आज करीब चौदह साल हुए कि तयी तालीम का बड़ा विचार 
हमारे देश को मिला। वेसे तो वह नया नहीं है, क्योंकि कोई भी 
सत्य अनुभव नया नहीं होता। वह तो सनातन होता हैँ । उसके 
बीज भूतकाल में पड़े रहते हैँ। लेकिन जब [उसका कोई पहल 
हमें अपन जमाने में आकर्षक प्रतीत हो, तो ऐसा आभास होता है 
कि हमें एक नया विचार मिल गया। हमारे लिए वह नया होता 
है। उसका नयापन यह है कि उससे हम प्रेरणा पाते हेँ। नयी 
तालीम के विचार ने इतने साल तपस्या की और अब वह देश के 
सामने एक आवाहन के रूप में खड़ा है। इतने साल बीत जाने 


नयी त/लीम एक आधवाहन है के 


के बाद नयी तालीम इतनी सिद्ध वस्तु वन गयी हे कि यह कहा 
जायगा कि उसकी असलियत, उसकी पुष्टि और उसका अमुृतत्व 
संशय से परे हो गया हे ! 
हमारी नादादी का सबत 
लेकिन मुझे ताज्जब और दःख भी हे कि स्वराज्य-प्राप्ति 
र्भ 





रा 

के वाद तीन साल वीत चके, फिर तक इस पर अमल 
करने का साहस हमसे दन नहीं पड़ रहा हें। स्वराज्य से पहले 
जो तालीम लोगों को गुलाम रखने के लिए उल्चित 
समझकर जारी की गयी, वहीं तालीस स्वराज्य- 
ग्राप्ति के वाद अगर वसे ही जारी रहती है, तो इससे वढ़कर 
नादानी का और सवत भी क्‍या हो सकता” है ? अगर 
हमें अब भी यह लगता हे कि यह चीज प्रयोगावस्था में है, अभी 
यह चीज गदरा रही है, खाने का मौका अभी नहीं आया हैं, 
जव चीज पूरी पकंगी तव खायेगे--अगर यही विचार हे, तो में 
कहँँगा कि तब तक कया आप ईंट और पत्थर खाया करेंगे ? 
आज आपके खाने लायक हे ही क्या ? वह तो फेंक देने लायक हे ! 

उसे फौरन फेंकते और कहते कि तालीम का क्‍या चित्र होता 
चाहिए, हमें अभी नहीं है। उसके बारे में सोचने में हम 
चन्द महीने छऊगेंगे। उतने दिनों तक हम तालीम वन्द कर देते हें । 
हमारे सब वच्चे मजदूरी में ऊूग जायेंगे, क्योंकि हमें पंदावार 


दर 


बढ़ाने की सख्त जरूरत हैं। यदि ऐसा कहते तो क्या नृकसान 
होनेवाला था ? लेकिन जंसी तीव्रता हमें अपने झण्डे के लिए 
महसूस होती हू, वंसी तीव्रता तालीम के लिए महसूस नहीं होती 
इसे में नादानी कहतू हूँ। हु 
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च्यै 


नयी तालीम सबके लिए हू 


अब इस तालीम को हमने नाम तो दिया है, बुनियादी 
तालीम । लेकिन बनियादी का मतलब कया हैँ, यह हम समझ 
नहीं पाये हैं। बुनियादी का मतलब हम इतना ही समझते हैं 
कि बच्चों को आरम्भ में देने की तालीम | पर इतना ही उसका 
मतलब नहीं है । उसका मतलब यह हे कि देश में शुरू से आखिर 
तक जो भी तालीम दी जायगी, चाहे उसे निचली तालीम कहिये, 
बीच की तालीम कहिये या ऊँची तालीम कहिये, वह सारी-की- 
सारी तालीम इस बुनियाद पर खड़ी करनी होगी | यह नहीं हो 
सकता कि देद्वात के लोगों के लिए एक तरह की तालीम चले 
और शहरवालों के लिए दूसरी तरह की। यह नहीं हो सकता 
कि पहले चार साल यह तालीम चले तथा उसके बाद कोई और 
चीज चले, जिसका इसके साथ कोई तालल्‍लक न हो। यह भी नहीं 
हो सकता कि प्रयोग के लिए शरणाथियों पर इसका प्रयोग किया 
जाय और सारे देश के लिए दूसरी तालीम चले। मतलब यह 
कि हमारे देश का सारा शिक्षण नयी तालीम की बुनियाद पर 
होगा, यह बात अगर मंजूर है, तभी यह तालीम बुनियादी 
तालीम' कहलाने लायक है। तालीम के प्रयोग में ऊूगे कितने 
ही लोगों से जब यह पूछा जाता है कि “शहरों के लिए आपने 
क्या सोचा, तो वे कहते हैं: भाई, यह तालीम शहरों के लिए 
नहीं है, यह तो देहात के लिए है ।” में कहता हूँ कि इससे अधिक 
गलत खयाल कोई हो ही नहीं सकता। यह तालीम सबके लिए 
है। शहर और गाँव का फर्क इसमें नहीं है। 


मम जा 


तालीम एक आवाहन हैं २५ 


दोषण बन्द कीजिये 
आज जंसा शहर का वातावरण हूं, वेसा ही अगर हम 
रहने देना चाहते हें, तो हिन्दुस्तान में गान्ति नहीं रह सकती | 


कि 


जिन ग्रामीणों के आधार पर शहर खड़ हैँ, उनकी सेवा में उन्हें 
लग जाना चाहिए और इसी खयाल से अपने बच्चों को तालीम 
देनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि देश की सेवा की तालीम गाँव- 
वाल पायें और शहरवाल बच्चे देश को लूटने की तालीम पाये । 
इस देश मं अब यह नहीं चल सकता। क्योंकि देश जल्जत हा 
है और जाग्रत देश इस तरह का भेद हरगिज सहन नहीं करेगा | 
वुनियादी तालीम का मतलूव समझाने के लिए मैंने इतना 
कह दिया। 


तंत्र नहीं चाहिए 

अब इसमें जो कुछ खतरे हें, उनके विषय में भी में आप 
लोगों को आगाह कर देना चाहता हेँ। हम लोग यहीं इसका 
कुछ प्रयोग कर रहे हैं। उसका कुछ स्वरूप उस प्रदर्शनी म आप 
पायेंगे। यहाँ हिन्दुस्तान भर के लोग तालीम पाने के लिए आते 
हैं। आपने अभी देखा कि सारे सूबों का दर्शन यहाँ हो गया। 
सब जगह के लोग यहाँ आये और यहाँ से कुछ लेकर जायेंगे। 
में इसमें भी खतरा देख रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आप सीखेंगे 
या देखेंगे, वह केवल एक दिग्दर्शन के तौर पर दिशासूचक ही 
होगा । ऐसा अगर हम न मानें, तो उधर एक सरकारी तन्‍त्र और 
यहाँ पर तालीमी संघ का दूसरा तन्‍्त्र, इन दो त्त्रों के बीच हमारी 
यह सारी तालीम भरता हो जायगी। में तन्त्रों से वहुत डरता 
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- हूँ। और खासकर तालीम के मामले में तन्त्र ऐसी चीज है कि 
वह उसे खतम ही कर देती है। बुनियादी तालीम का जो भी 
अनुभव तालीमी-संघ द्वारा मिला, वह एक तमूना आपके सामने 
है । उस पर आप सोचें, अपना दिमाग स्वतनन्‍्त्र रखें और हर 
जगह स्वत्त्र प्रयोग करें, यह में चाहता हूँ। 


नथी -तालीस का विविध दर्शन 


, एक भाई मेरे पास आये थे, यहाँ का काम देखने के लिए। 
बोले : “यहाँ नयी तालीम का प्रयोग कहाँ-कहाँ चल रहा है, 
में देखना चाहता हूँ।” मेने कहा, भाई, जाओ सेवाग्राम और 
वहाँ तालीमी-संघ में जो चल रहा है, वह देखों। फिर जाओ 
महिलाश्रम में। वहाँ जो चल रहा है, वह देखो। फिर जाओ 
गोपुरी में, वहाँ जो कुछ है, वह देखो | फिर जाओ मगनवाड़ी में ।' 
वे सब स्थान देखकर आये और आखिर मेरे पास पहुँचे। बोले, 
“हमने हर जगह कुछ अलग-अलग ही चीज देखी। जो हमने 
सेवाग्राम में पाया, वह हमें महिलाश्रम में नहीं मिला, वहाँ कुछ 
और चीज चलती है, उधर गोपुरी में तो दूसरी ही चीज 
चल रही है। वहाँ तो कारखाने-ही-कारखाने रूग गये। 
काम-ही-काम चलता है। महिलाश्रम में तालीम तो दी 
जाती है और लड़कियाँ रसोई भी पकाती हें, पाखाना भी साफ 
करती हें, कपड़ा भी बनती हें। हर जगह अलग-अलग स्वरूप 
दिखाई पड़ा ।” मैंने उनसे कहा कि “यह सारी नयी तालोम है और 
ये सबके सब नयी तालीम के त्रयोग हैं । नयी तालीम एक तत्त्र 
नहीं, विचार” है। 


है 


हा 
जजन्नन 
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बहुत लोग इस बुनियादी तालीम को आजकल एक पद्धति के 
तोर पर देख रहे हैं । शिक्षण की एक पद्धति, उसका एक टेकनिक 
और एक विशिष्ट तन्‍त्र के रूप में वे सोचते हें कि जैसे कई 
शिक्षण-पद्धतियाँ पहल हो चुकीं, वेसे ही यह भी एक नयी शिक्षण- 
पद्धति आयी है। पर ऐसा सोचना गलत है। यह एक विचार 
हे। जैसे ब्रह्मविचार एक अत्यन्त व्यापक विचार प्राचीन जमाने 
में हिन्दुस्तान की मिला था। उस एक ब्रह्मविचार में से अद्वेत 
उपासना भी निकली, हत उपासना भी निकली, विशिष्ट अद्ेत 
उपासना भी निकली और शुद्ध अद्वेत उपासना भी निकली । इस 
तरह की कई उपासनाएँ एक ब्रह्मविचार में से उत्पन्न हुई । 
वेसे ही यह एक व्यापक शिक्षण-विचार है। 


अनुबन्ध की गलत धारणा 


एक दफा एक भाई से चर्चा चल रही थी। में उन्हें समझा 
रहा था कि पाइ्चात्य शिक्षण-पद्धति में इलोक आदि कण्ठ करने 
को कोई महत्त्व नहीं देते, यह चीज गलत हे । बच्चों 
को अच्छे चुने हुए काफी इलोक कण्ठ करने चाहिए। अपना 
दृष्टान्त देकर मेंने बताया कि उससे मुझे कितना लाभ हुआ है 
और जीवन में कई मौकों पर कितना आधार उससे मिला हें। 
हमारे साहित्य में ऊँचे अनुभव के जो विचार हें, वे अगर हमारे 
कण्ठ में रहते हैं, तो उनसे कितना लाभ होता हैं ? पाइचात्य 
शिक्षणवेत्ताओं के इस विषय के अनुभव में और हमारे अनुभव 
में फर्क है । वे विश्ठेषण-पद्धति से देखते हें और दुनिया के टुकड़े 
करके उन्हें तकृसीय्र करते हैं, उन्हें शाखाओं में बाटते 

। 
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'हैं। लेकिन हम लोग सारी दुनिया को समग्र रूप में देखते हें 
और उसका अद्वेत-स्वरूप पहचानते हें। यह यहाँ की पद्धति 
में और वहाँ की पद्धति में भेद रहा है । इसलिए हम लोग साहित्य 
के सर्वोत्तम विचारों को कण्ठ रखते हें । जो लोग इस तरह नहीं 
करते, वे बद्धि को अधिक स्थान देते है। बद्धि का स्थान सब्वे- 
मान्य है। लेकिन भाव को या भावना को छोड़ नहीं सकते। 
हृदय भी एक चीज होती है। उसके पोषण के लिए ऐसे सद्वि- 
चारों को.कण्ठ करना अत्यन्त लाजिमी हे, जरूरी है । तब फौरन्‌ 
उन्होंने पूछा कि ठीक है। बात तो जँच जाती है, लेकिन उद्योग 
के साथ इसका मेल केसे बठाया जायगा ? ” मैंने उन्हें कहा कि 
“इसके जवाब में में एक सवाल पूछँगा। आपके बच्चे रात 
को सोनेवाले हैं, तो उद्योग से क्‍या सम्बन्ध होगा उस सोने 
का ? यह जरा में जानना चाहूँगा।” उन्होंने कहा कि “उसका 
सम्बन्ध तो यह होगा कि सोने के बाद उत्साह आयेगा और उद्योग 
के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्ध जुड़ गया ।” 
मेंने कहा : ठीक हे, इस तरह से देखो । मनुष्य में एक आत्मा होती 
है। उस आत्मा की शक्ति से ही देह शक्तिमान्‌ बनी है। सिर्फ 
देह में शक्ति नहीं होती। आत्मा से भिन्न जो देह होती है, उसे 
दुनिया में देह नहीं, बल्कि लाश कहते हैं और उसका विनियोग 
समशान में होता हँ। जिस देह में आत्मा होती हे, उसी देह में 
कर्तृत्व-शक्ति होती है। तो आत्मा के विकास के लिए में कुछ 
उत्तम इलोकों को कण्ठ करना आवश्यक समझता हूँ।” 
यह तो, मेंने एक मिसाल इसलिए दी कि बहुत-से लोग 
इसका अभी तन्‍्त्र बनाने जा रहे हैं और उस नन्त्र-में अगर इस चीज 
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को जकड़ेंगे, तो यह चीज निर्जीव-सी वन जायगी। फिर लोगों 
को कुछ करना-धरना नहीं रहेगा और हर क्रिया का हर ज्ञान के 
साथ किस तरह जोड़ बंठ सकता हे, उसीकी खोज में बेचारे 
लगे रहेंगे। इसमें से हमें मुक्त होना चाहिए। नयी तालीम एक 
जीवन-दर्शन है । उसमें जो दृष्टि हुँ, उसे लेकर काम 
करना हैं। 

नृत्य-गायन की मर्यादा 


शक 5५ 


|. कई दफा यह भी होता है कि स्कूल में परिश्रम तो रखा 
जाता है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ मनोविनोद भी "चलता हे । 
उसका में द्वेष नहीं करूँगा। उसमें नादब्रह्म को उपासना होती 
है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे देश के 
लोग भूखे हें। यह दृश्य नजर के सामने रखो कि एक भूख से 
तड़फड़ा रहा है और दूसरा तड़फड़ाकर मरा पड़ा है। यह याद 
रखकर फिर नाचना हो, तो नाचो और गाना हो, तो गाओ 
और बजाना हो, तो बजाओ । लोग चित्रकला सीखते हें। में उनसे 
सिफारिश करूँगा कि ऐसा भी एक चित्र खींचें कि एक मनुष्य 
भूख से व्याकुल है, दूसरा भूख से मरने की तेयारी में हैं और 
तीसरा भूख से मर चुका है। ऐसा चित्र सामने रखकर हमें काम 
करना चाहिए। तब हिन्दुस्तान के शिक्षण का क्या स्वरूप होगा, 
उसका ठीक से हमें पता लगेगा। स्कूल में कहते हैं कि हम सॉांस्क्र- 
तिक कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, में उसकी कद्ग करता हूँ, उसकी 
कीमत करता हूँ। मनुष्य के जीवन में उसका ज्ञी स्थानृ हे। 
लेकिन उसके पीछे,हम ऐसे पागल न बन जायें कि हमारा जो 
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कि 


मुख्य मकसद है, शिक्षण का, वह गायब हो जाय और हमारी 
जो मुख्य समस्या हे, उसे हम भूछ जाये। 


शिक्षण संयमप्रधान हो 


कहते है कि हिन्दुस्तान में जन-संख्या बढ़ रही है । इसमें शक 
नहीं कि यह एक गम्भीर बात है और सोचने की बात है। लेकिन 
मे आपसे कहूँगा कि प्रजा की संख्या बढ़ रही है, इस बात का मुझे 
उतदा डरूनहीं हे, जितना कि इस बात का डर हे कि निर्वीर्य 
. प्रजा बढ़ रही हूं। प्रजा अगर वीयेवती, कर्मयोगी, दक्ष हो, 
तो जो संख्या पेदा होगी, उसका भार वहन करने के लिए यह 
वसुन्धरा समर्थ हे, ऐसा मेरा विश्वास हे। लेकिन जो निर्वा्य 
और निस्तेज प्रजा बढ़ रही है, वह क्‍यों ? इसलिए कि देश 
में संयम का वातावरण नहीं है। जो भी साहित्य लिखा जा रहा 
है, जो सिनेमा वगरह चल रहे हैं, वे सब हिन्दुस्तान के सारे 
वातावरण को पूर्णतः निर्वार्य बना रहे हें। ऐसे वातावरण में 
हमारी तालीम पर यह जिम्मा आता है कि हमारे लड़के बचपन 
से ही संयमी बनें, वीयेवान्‌ बनें, निम्नही बनें। 'हस्तसंयतो 
पादसंयतो, वाचासंयतो” ऐसा बुद्ध भगवान ने कहा था। हस्त- 
कोशल तो हम देखें, लेकिन हस्तसंयम भी देखें। इन्द्रिय-कौशल 
के साथ इन्द्रिय-संयम की भी शक्ति होनी चाहिए। जहाँ संयम 
की शक्ति नहीं हे, वहाँ जो कौशल होता है, वह मनष्य को 
बरवाद करने के काम में आता हे। उससे मनष्य को लाभ 
होतां.। केवल शक्ति में लाभ नहीं है, केवल कौशल में लाभ नहीं 
हं। लाभ हैँ शक्ति का और कौशछ का कल्याणकारी उपयोग 
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करने में । लेकिन इस और हमारा ध्यान कमर हैं। जहाँ बुनियादी 
तालीम का जिक्र होता हूं, वहाँ उद्योग के जरिये शिक्षण---वस्त 
इतना ही मन्त्र जपते हं। और मानते हें कि इसी एक वाक्य से ही 
हमारी शिक्षण-पद्धति का पूरों वर्णव हो गया। पर यह गलत 
व्णन हे | 

शली से शील का महत्त्व अधिक 


हमारी यह शिक्षण-पद्धति एक संयम-पद्धति हे । अर्थात्‌ वह 
संयम-प्रधान हे, स्वच्छन्द-प्रधान नहीं है । बचपन से छ॒मारे बच्चे 
अपनी इन्द्रियों को, अपने मन को और अपनी वृद्धि को संयम में _ 
रखें, यह मुख्य दृष्टि होती चाहिए। उनको वाणी मर भत्य-निष्ठा 
लानी होगी। वाणी से अपेक्षित विचार प्रकट हों, याने सिफ 
वाणी की शेली नहीं देखनी हे, वल्कि वाणी का शील देखना हूं। 
शील और देली में जो फर्क है, उस तरफ में आपका ध्यान खींचना 
चाहता हूं। 


नयी तालीम स्त्रियों के हाथ में हो 


एक बात में और कहूँगा। वातावरण संयमयृक्त रखने की 

यह जो जिम्मेवारी है, वह अगर ठीक ढद्भ से हमें सिद्ध करनी 
तो जरूरी हं कि वनियादी तालीम का काम जितना हो सकता 
है, स्त्रियों को सौंपा जाय और उस काम के लिए स्त्रियाँ तेयार 
की जायेँं। परसों मृदुलाबेन साराभाई मुझसे भेट करने 
आयी थीं। उन्होंने स्त्रियों के विषय में कुछ सवाल पूछे। मेने 
कहा, देखो, तुम जगह-जगह कस्तूरवा-केन्द्र खोलती हो और 
गाँव की स्त्रियों की, सेवा की योजना बनाती हो। मेरा सुझाव 
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है कि कस्त्रबा का काम और हमारा यह नयी तालीम का काम, 
सारा एक हो जाय, हिन्दुस्तान में जितनी भी स्त्रियों की संस्थाएँ 
हैं, उन सबसे हम सम्बन्ध रखें ओर स्त्रियों की सेवा के 
लिए स्त्रियों को बाहर लायें। स्त्रियों के हाथ में छोट बच्चों 
की शिक्षा दे दें। उपनिषदों में कहा हं-- मातवान्‌, पित॒वान, 
आचायवान्‌ ।--शिक्षण पहले माता से, बाद में पिता से औरे 
अन्त में आचाये से लिया जाय--यह शिक्षण का क्रम होना 
चादिए | 





: २३ : 
शिक्षण से दो अपेक्षाएं 


शिक्षण में दो बातें देखनी पड़ती हैं । पहली यह कि जो शिक्षण 
दिया जाता हें, वह जनता के खर्चे से दिया जाता है। इसलिए 
प्रत्यक्ष व्यवहार में उसका उपयोग होना चाहिए। बालक ऐसा 
शिक्षण पायें कि शिक्षित होने पर समथ्थ बन दुनिया की सेवा करने 
के लिए आगे आ सके और उन्होंने जितना लिया हे, उससे दसगुना 
वे दूसरों को दे सके। जेसे एक सेर बीज खेत में बोने पर वह 
पचीस सेर बनकर निकलता हे, वेसे ही छात्रों की चित्त-भूमि में 
बोया गया विचार-बीज दस-बीसगुना बनना चाहिए। 

शिक्षण से दूसरी यह भी अपेक्षा की जाती हुँ कि उससे 
विद्यार्थी को अपने समग्र विकास की सामग्री मिले । मन की जितनी 
भी शक्तियाँ हैं, वे सब ऋषि-मुनियों ने हमें समझा दी हैं। अनन्तं 
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हि मनः, अनन्ता विश्वेदेवा:--विश्वदेव अनन्त हें और मन" 
भी अनन्त हे। जब हम उसकी एक-एक वृत्ति और शक्ति का 
विश्लेषण करने लगते हैं, तब हमे उसके अनेक गुणों का आभास 
मिलता हैं! आत्मा सच्चिदानन्द है। उसके सान्निध्य से मन 
में अनेक गुणों की छाया प्रतिविम्बित हों उठती है, अनन्त गुण 
मन में प्रकाशित हो उठते हें। 


हमें अनुभवी पुरुषों ने सिखलाया हैं कि मुख्य शिक्षण वही 
है, जिससे हम अपने-आपको मन और शरीर से भिद्ञ पहचान 
सके। स्वयं की यह पहचान ही स्वोपरि गण हैं । 


विद्या-स्नातक, बद्रत-स्नातक 


प्राचीनकाल में ऐसा था कि अगर कोई विद्यार्थी गुरु के 
पास जाकर केवल विद्याजन कर ले, तो वह केवल विद्या-स्नातक 
कहा जाता था। वह पूर्ण स्नातक नहीं हो सकता था। विद्या- 
स्नातक होने के साथ ही उसे ब्रत-स्नातक भी होना पड़ता था। 
उसे अपने-आप पर विजय प्राप्त करनी पड़ती थी। आत्म-दमन 
की, आत्म-नियमन की कला जो सीखता, उसे ब्रत-स्नातक कहते । 


इस तरह जब तपाकर खरा उतरा विद्यार्थी संसार में प्रवेश 
करता है, तो वीर-वृत्ति और पूर्ण आत्म-विश्वास के साथ ही 
प्रवेश करता है। वह संसार में किसीके सामने सिर नवाकर नहीं, 
बल्कि छाती फुलाकर चलेगा। वह इस वीर-आवेश के साथ 
संसार में प्रवेश करेगा कि 'नमयतीव गतिर्‌ धरित्रीम्‌ --मानों 
उसके चलने से प्ती दबी जा रही है । हु 


१०४ शिक्षण-विचार 
विद्या से ही विनय का जन्म 

इसका यह अर्थ नहीं कि वह उद्धत बन जायगा। उसमें 
नम्रता तो रहेगी ही, कारण ज्ञान पाये हुए व्यक्ति को इस बात 
का पता रहता है कि ज्ञान कितना अनन्त हे और उसे उसका 
कितना थोड़ा अंश मिला है । इसलिए सच्चा ज्ञानी जितना विद्या- 
संपन्न और विनय-सम्पन्न होगा, विद्या न पानेवाला उतना कभी भी 
न हो सकेगा । कारण उसे विद्या की माप मिली ही नहीं। जिसने 
विद्या के-समुद्र का दशन कर लिया, उसके ध्यान में यह बात 
सहज ही आ जायगी कि विद्या का कहीं पार या अन्त नहों है 
और मुझे 'जो ज्ञान मिला है, वह उसका एक अंशमाजत्र है। इसी- 
लिए मुझे आजीवन ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए। वह 
कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी संसार में ज्ञान बाकी 
बना ही रहेगा--उसे इस वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान रहेगा। 
इसलिए वह सदेव नम्त्र बना रहेगा | इसीलिए पूव॑पुरुषों ने विद्वानों 
से कहा हे कि वे स्वयं तो विनीत रहें ही, प्रजानां विनयाधानात्‌ 
प्रजा को भी विनय-सम्पन्न बनायें। 

धर्य भी अपेक्षित 

किन्तु नमप्नता के साथ ही विद्यार्थी में दृढ़ निश्चय, आत्म- 
विश्वास, धयें, निर्भेयषता आदि सभी गुण होने चाहिए। बुद्धि 
के साथ धृति भी रहनी ही चाहिए। जब छात्र संसार में प्रवेश 
करेगा, तो विजयी वीर की तरह ही करेगा। वेद में एक मन्त्र 
हैं। वेदाध्ययन की परिपूर्णता के समय छात्र कहता हे: महा 
नमन्‍्तां प्रदिशश्‌ चतस्र:“--ये चारों दिल्लाएँ मेरे सामने नत 


भारतीय विद्या श्ल्ण्‌ 


हों। अगर कोई इस प्रकार की विद्या प्राप्त करे, तो वह उससे - 
सारी दुनिया की सेवा करे। 
ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि 
ऐसा नहीं होता कि आज अन्न खाया और तप्ति दो दिन 
बाद हुईं। तृप्ति और तुप्टि का उसी क्षण अनुभव हो जाता हैं। 
ज्ञान का भी यही हाल ह। जहाँ सच्चा ज्ञान मिलता है, वहाँ 
चेहरा ही चमकने लगता हेँ। विद्याथियों को अपार आनन्द 
होता हैं और उसीक फलस्वरूप उनकी ज्ञान-पिपासा बढ़ती 
जाती हं। उन्हें कभी यह अनुभव नहीं होता कि ज्ञान:प्राप्ति में 
उनका समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। & 


अध्ययन की पुरातन परम्परा 


जिसने एक वार अध्ययन का स्वाद चख लिया, वह उसे 
फिर कभी छोड़ नहीं सकता। ऋषि कहते हैं, हर काम करो 
प्र उसके साथ ही स्वाध्याय-प्रवचनें च--स्वाध्याय और 
प्रवचन भी किया करो। कऋत॑ं च स्वाध्याय-प्रवचने च*, सत्य 
च्‌ स्वाध्याय-प्रवचने च ---सत्य बोलो, तो उसके साथ स्वाध्याय 
और प्रवचन भी करो। तपश्च स्वाध्याय-प्रवचने च--तप 
करो, तो उसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन भी करो। जन-सेवा 
करो, तो उसके साथ भी स्वाध्याय और प्रवचन करो । अर्नि 
की सेवा करो, तो उसके साथ भी स्वाध्याय और प्रवचन' करो | 
ग॒हस्थाश्रम के जितने भी काम किये जायें, उनमें से प्रत्येक के 
साथ स्वाध्याय और प्रवचन भी अपेक्षित हु और वह ठीकी भी 
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. है। विद्याभ्यास के समय जो उस रस का स्वाद ले लेता है, उसका 
वह रस उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता हे। 
हमारी विद्या को परम्परा 
पर आज हम देखते हूँ कि हमारे देश में अध्ययन का अभाव 
ही हो गया है। यह देश प्राचीन हे और यहाँ प्राचीनकाल से 
निरन्तर अध्ययन चला आ रहा है। अभी कल तक यहाँ अध्ययन 
की यह अखण्ड परम्परा चली आ रही थी। जिस जमाने में शेष 
दुनिया के सभी लोग अँधेरे में और विद्या से अपरिचित थे, 
उस समय भी यहाँ यह विद्या विद्यमान थी । यहाँ के निवासी 
ब्रह्म-वेलम में ही उठ जाते। अनुब्रुवाण: अध्येति न स्वपन्‌ -- 
वे सुबह सोते नहीं, अध्ययन करते थे । 
आज की दुरवस्था 


पर आज हम देखते हूँ कि अध्ययन करनेवाले लोगों की 
भारी कमी हे। इस कमी के मूठ कारण आजकी इसी शिक्षण- 
प्रणाली में निहित हैं। जब छात्र इसमें प्रवेश करता है, तो १०- 
१५ वर्ष का शिक्षण पाते तक उसका सारा रस सूख जाता है। 
उसकी प्रेरणा-शक्ति क्षीण हो जाती है । आप देखते ही हें कि 
पाठशाला में जाने के कारण बच्चों की आँखों को ज्योति मन्द 
पड़ जाती है। शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो जाती हैं । और 
मानसिक शक्ति भी क्षीण हो जाती हैँ। बुद्धि की और भी 
कितनी ही शक्तियों का विकास ही नहीं हो पाता । सबसे बड़ी 
बात तो यह हैँ कि इससे उनमें प्राण-हीनता आ जाती है । 
उनकी आत्मा का ज्ञान नहीं, हम देह से भ्रित्न हें, इस बात 
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कु 
च्् 


का उन्हें पता ही नहीं और अपनी-अपनी इन्द्रियों पर उनका अपना 
अधिकार ही नहीं हे। फिर शिक्षण किस बात का मिलता है ? 


यह वर्णन करते हुए मुझे खुशी हो रही हो, ऐसी बात नहीं | 
वास्तव में मुझे, यह सोचकर भारी दुःख हो रहा हे कि किसी 
समय हमारे देश में जो विद्या खूब फली-फूली थी, आज उसकी 
दशा क्या हूँ ? रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने हमारे भारत का कैसा सुन्दर 
वर्णन किया हैं : 


“प्रथम साम-रव तव॒ तपोवने, 
प्रथम प्रचारित तव वन गहने । 
ज्ञान कर्म कत काव्य काहिनी, 
अयि भुवन - मन - मोहिनी ! 


जगत्‌ का मन मोह लेनेवाली हमारी माता * पहली वार 
सूर्योदय यहीं हुआ, यहीं पहले-पहल साम-गायन हुआ और 
यहीं से विद्या की किरणें सारे संसार में फेलती रहीं। जहाँ हम 
अपनी मातृभूमि का इस प्रकार स्मरण करते हैं, वहीं आज जो 
यहाँ चल रहा है, उसका वर्णन करते हुए मुझे आनन्द नहीं, दुःख 
ही होता हें। 
इसलिए मुझे आपसे यही कहना हैँ कि आप एकस्वर से 
यह माँग करें कि हमें आज का यह शिक्षण कतई नहीं चाहिए।. 
--सिंवक' से 
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मनु का एक वाक्य हैं: “प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्र 

मित्रवदाचरेत्‌ -- बच्चे को जब सोलह॒वाँ वर्ष लग जाय, तो 

उसके प्रति मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए।” में इस 

वाक्य का यह अर्थ समझता हूँ कि सोलहवें वर्ष के बाद जीवन 

का उत्तरदायित्व बच्चे को स्वयं ही सँभाल लेना चाहिए। मित्र 

को हम्‌ लोग सलाह देते हैं, समय पर उसकी मदद करते हूं, 
प्र उसके जीवन का भार उसी पर रहता है। 
समर्थ दिक्षण की सुविधा 


जीवन का भार सचमुच भार ही नहीं, वह तो उपकार 
है । पर ऐसा समर्थ शिक्षण मिलना चाहिए, जिससे वह उपकार 
मालूम हो । इसी तरह का शिक्षण माता-पिता की ओर से सोलह 
वर्ष की उम्र तक बच्चों को मिलना चाहिए। माता-पिता की ओर 
से कहने का मेरा तात्पर्य है, समाज की ओर से ऐसे शिक्षण 
की व्यवस्था होनी चाहिए।” समाज को चाहिए कि वह हर 
बालक के लिए ऐसे शिक्षण की व्यवस्था कर दे। उसके आगे 
का शिक्षण वह अपनी कमाई से प्राप्त करे। 

मनु के इस वाक्य का यह भी अर्थ निकलता हे कि सोलह 
वर्ष से पहले बच्चे पर जीवन का सारा उत्तरदायित्व डालना 
उचित नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि तब तक बच्चे का अपना 
जीवन ही नहीं। अर्थ इतना ही हे कि उसका भार उस पर नहीं 
होता । उस अवस्था में अपना भार स्व॒यं उठाने के लिए उसे 
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धीरे-धीरे तेयार होना पड़ता हे । इस तेयारी को ही शिक्षण 
कहा जाता हे । 
दशरथ की दलील 


मनु का यह वाक्य शब्द-प्रमाण के रूप में मेने उपस्थित 
नहीं किया है। मन्‌' का अर्थ कोई व्यक्तिविद्येप नहीं। समाज 
के हजारों वर्षों के अनुभवों को ही मन्‌' कहा जाता हं। विश्वा 
मित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ के पास राम को माँगने 
के लिए आये। दशरथ बोले, 'ऊनपोडशवर्षो में रामो द्राजीव* 
लोचन: ---राम अभी सोलह वर्ष का नहीं हुआ, इतनी बड़ी 
जिम्मेदारी के काम के लिए में उसे तुम्हें केसे दे दूं ? राम सोलह 
वर्ष के हो गये होते, तो दशरथ की यह दलील न होती | वशिप्ठ 
ने उन्हें समझाया, विद्वामित्र के संरक्षण में यह काम होने- 
वाला है। वह एक शिक्षा-योजना ही हे ।” तव दशरथ वात 
समझ सके। 


शिक्षण की वयोमर्यादा 
दशरथ की यह मान्यता मन्‌ के उक्त वाक्य में है। आधुनिक 


कं 
व 


शिक्षाविदों ने भी उसे मान्य किया हैं| चोदह वर्ष पूरे होने तक 
सात वर्ष की शिक्षण-योजना नयी तालीमवालों ने तंयार की 
प्रगतिशील देशों में यह कानून हं कि चौदह वर्ष पूरे हुए 
बगैर वच्चों को कारखाने में काम न दिया जाय। मनु इनसे 
एक साल आगे हैं। वे १५ वर्ष पूरे हुए वगर बच्चे को फेक्टरी 
में काम पर जाने न देंगे और ९ €वाँ वर्ष छगने के बाद उसे कालेज 
में समय का अपव्यूय भ्री क्रने न देंगे। ॥॒ के 
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आददा विद्यापी5ठ 


प्रदन होगा कि तो क्या आपकी इस योजना के अनुसार 
कॉलेज खाली पड़े रहेंगे ? फिर देश की उन्नति केसे होगी?” 
कॉलेज खाली नहीं पड़े रहेंगे, वे तो ठसाठस भर ,जायँगे। गरीबों 
के बच्चे उनमें भरती किये जायँंगे। कॉलेज में ऐसा दृश्य दीख 
पड़ेगा कि हर छात्र निजी श्रम से ज्ञानरूप अन्न और अन्नरूप 
ज्ञान कमा रहा है, दो हाथों से पेट का और दो आँखों से बृद्धि 
का भरुण-पोषण हो रहा है, ज्ञान तथा कर्म का भेद ही मिट 
गया है। वहाँ बच्चों को कोई फीस नहीं लगेगी, बोडिज्भ का कोई 
खर्च नहीं लगेगा और न अध्यापकों को वेतन ही रहेगा। उद्योगा- 
लय, पुस्तकालय और प्रयोगालय की व्यवस्था सरकार द्वारा 
कर दी जायगी। पाठशालाओं में कोई छुट्टी नहीं रहेगी। कारण 
उसमें किसीको कोई बन्धन नहीं मालम पडेगा। 

आजका खर्चोला शिक्षण 

आज के कॉलेजों में गरीबों को कोई सुविधा ही नहीं है। 
हाँ, दो-चार गरीब बच्चों को कृपापूवक फीस की माफी मिल 
जाती हे। पर हमारे कॉलेज सभीके लिए खुल रहेंगे। श्रीमानों 
के बच्चों के लिए इतना कष्ट सहना संभव न हो, इसलिए 
श्रम में उन्हें एक-आध घण्टे की रिआयत देनी पड़े, तो बात 
दूसरी है । फिर भी उसमें उनकी दीनता ही प्रकट होगी । इसलिए 
कोई स्वाभिमानी बालक सहसा उसे कबूल नहीं करेगा। 


हास्यथास्पद विद्यापीठ 
आज तो क्ृषि-कॉलेज भी शहर में ही,खुलते हैं। मेट्रिक 
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् 


पास हुए बगर उनमें प्रवेश भी नहीं हो पाता। इसका मतलब 
यह हुआ कि बच्चों का कृषि-कॉलज में प्रवेश भी तभी हो सकेगा, 
जब उनक बारे में यह विश्वास हो जायगा कि उनमें जाड़ें-पाले 
और धूप-बारिश में काम करने की कतई शक्ति नहीं है । कारण 
आज की पद्धति के अनुसार मैद्धिक पास होने का और कोई अर्थ 
ही नहीं। प्रोफेसर और छात्र कुर्सी-बेंच पर बेठकर क्रषि का 
ज्ञान प्राप्त करेंगे ! प्रयोग के तौर पर खेती नाममात्र की होगी 
और उसका उत्तरदायित्व भी मजदूरों पर होगा। प्रयोग वे ही 
करंगे। बच्चे के खचे के लिए उसके पिता को हर सार २५ 
एकड़ जमीन की पेदावार देनी पड़ेगी। उसके बिना काप्न चलनें- 
वाला नहीं | ॥ 


विद्यापीठ में स्वावलंबन 


चर्चा चल रही थी कि प्राथमिक शिक्षण के बाद उच्च शिक्षण 
के कार्यक्रम कंसे हों ? मेंने [सुझाव दिया कि बच्चे छह घण्टे 
मेहनत करके शरीर-श्रम से रोटी कमायें और दो घण्टे उसके 
परिपोषक ज्ञान-विज्ञान की उन्हें शिक्षा दी जाय । बच्चों पर खर्चे 
न तो पाठशाला करें और न माता-पिता ही; फिर वे बच्चे चाहें 
गरीब के हों, चाहे अमीर के। ऐसा करने से ही सच्चा प्रयोग 
होगा और देश आगे बढ़ेगा। 


छुटकारे का सूत्र 


आज हमने मनु-वाक्‍्य के दोनों अर्थों पर पानी फेर दिया 
हे । असंख्य दरिद्न, वृक््वों को रोटी के लिए पिसना पड़ता हे। 
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' फिर भी उन्हें रोटी नहीं मिलती और शिक्षण तो उन्हें मिलता 
ही नहीं। दूसरी ओर, इसके विपरीत पच्रीस-पचीस साल तक 
भारभूत शिक्षण के चोचले चलते हें। बिता काम किये तिजोरी- 
भर धन कमाने की चिता लगी रहती हे, जब कि करोड़ों को काम 
करके भी पेटभर खाना नहीं मिलता । द 
अतः सोलह वर्ष तक स्वावलम्बन का शिक्षण और सोलह 
वर्ष के बाद स्वावलरूम्बन से शिक्षण--यह सूत्र स्वीकार कर 
तदनुसार शिक्षण-योजना चलाये बगेर इस दुहरी दुर्गति से 
छुटकारा नहीं मिल सकता। क्‍ 
* “-क्रान्तदशेन' से 





(तालोमी-संघ-सम्से लन, सेवाग्राम ) 
आवद्यकता से उत्पन्न विचार 


ग्रामीण विश्वविद्यालय का नाम देखने में बहुत बड़ा हे। 
विश्वविद्यालय! एक विशाल शब्द हे और उसका बहुत व्यापक 
अर्थ हे। लेकित उसकी एक सीधी-सादी व्याख्या वायकमजी ने 
आपके सामने रख दी। उन्होंनेयह कहा कि “जहाँ का जीवन 
सर्वांगपूर्ण हे, वही हमारा देहात का विश्वविद्यालय है।” यह 
व्याख्या सही हे एवं आज जो चर्चा निकली है, वह इस तरह की 
आवश्यकता में से निकली हे। यानी, हम कोई हवा में नहीं सोच 
रहे हैं, बल्कि जमीन पर यह सारा काम हो रहा है । एक 
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हे 
आवश्यकता पेदा हुईं और उसकी पूर्ति के लिए यह चीज 
सामने आयी। 

हमने इतने साल बुनियादी तालीम चलायी, तो कुछ लड़के 
उसमें तेयार हो गये । हम उनको फिर उत्तर बुनियादी में ले गये । 
उनका वह कार्यक्रम खतम होने को आया । अब हमारे सामने 
यह सवाल पैदा होता है कि इन लड़कों का हम क्या करें ? उनका 
शिक्षण जहाँ तक हुआ,वही हमारा पूर्ण आदर्श ह---ऐसा समभ- 
कर क्या उसे समाप्त करें? जितना वे पढ़ चुके, वह कोई कम नर्छों। 
उससे वे देश को लाभ पहुँचा सकते हैं और जीवन में अपने प्रयत्न 
से आगे प्रगति कर सकते हें। लेकिन उनमें से अगर ऋुछ आगे 
पढ़ना चाहें, तो उनके लिए कुछ सुविधा हुँ या नहीं ? इस पर 
हमने सोचा, तो हमें दीख पड़ा कि परिपूर्ण की हमारी जो 
अधिक-से-अधिक व्याख्या हे, वह आखिरी व्याख्या जीवन में 
जब अमल में आयेगी तब आयेगी, लेकिन परिपूर्ण की जो कम- 
सें-कम व्याख्या है, उस व्याख्या के मुताबिक भी वे लड़के पूर्ण हुए 
हैं और हमारे शिक्षण का नमूना दुनिया के सामने हमने रख दिया 
है, ऐसा नहीं है। इसलिए उनके आगे के शिक्षण की कोई 
व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह विश्वविद्यालय की आव- 
इयकता पेदा हुईं। 


नमूना अभी तेयार नहीं 
अब बीच में यह भी सवाल पैदा हुआ कि क्‍या हम देहात 
के लिए अलग विश्वविद्यालय चलायेंगे और शहर के लिए 


अलग ? में यह बात पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि बुनियौदी 
८ रु 
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'तालीम आदि से अन्त तक बुनियादी ही रहनी चाहिए। आज जो 

विश्वविद्यालय हैं, वे अगर नयी तालीम के हमारे विचार' को 
कबूल करें, तो उन्हें अपनी पद्धति में वेसा परिवतेन करना 
पड़ेगा । लेकिन आज यह चीज सम्भव नहीं जान पड़ती। उसका 
एक कारण यह है कि उनका जो पुराना ढाँचा बना है, वह एकदम 
नहीं बदल सकता । इसके अछावा उसका दूसरा कारण यह हु कि 
देश के सामने हम अपने विद्यापीठ का अभी कोई नमूना पेश नहीं 
कर सके हैं। इसलिए हम अभी यह नहीं कह सकते कि सारे 
विश्वविद्यालय भी बदल दो। हमने जो बुनियादी काम किया 
है, वह इस हद तक आ पहुँचा हे कि हम कह सकते है कि उसके जो 
प्रयोग और अनुभव हुए, उनके आधार पर सरकार की आज की 
जो प्राथमिक शालाएँ हें, वे बदली जा सकती हें। उससे उन्हें 
जरूर लाभ होनेवाला है। यह हम दावे के साथ कह सकते हं। 
लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि विश्वविद्यालय का भी नमूना 
हमारे पास तैयार है और उस नमूने पर सारा ढाँचा बदल दें। 


विद्यापीठ स्वावलम्बी हों 


विश्वविद्यालय का जब हम विचार करें, तो हमारे पास जो 
लड़के हें, उनका खयार करके ही हमें कोई योजना बनानी 
चाहिए। नहीं तो होगा यह कि विश्वविद्यालय एक ऐसा व्यापक 
विषय हैं कि उसके वार में कई तरह के लंबे, चौड़े और गहरे 
विचार हम करेंगे और कुल मिलाकर प्रत्यक्ष कोई चीज 
नहीं बनेगी। 

“अतः किशोरलालभाई ने जो एक व्रात रखी, वह महत्त्व 


ग्रामीग विश्वविद्यालय ही 
मु ह 
की है। उन्होंने कहा कि “जब हमारे लड़के उत्तर-बुनियादी'- 
शिक्षण प्राप्त कर चुकें, तो वे स्वावलंवी बन गये, इतना तो मान 
ही लेना चाहिए ।” उनका यह कहना ठीक है । सिर्फ इसलिए नहीं. 
कि हमारा देश दरिद्री हैं और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों पर बहुत 
ज्यादा खर्च गैहीं कर सकता, इसलिए हमें स्वावलंवव चाहिए; 
बल्कि इसमें वस्तुत: शिक्षण की ही दृष्टि मुख्य है । देश की गरीबी 
हमे इसमें प्रेरणामात्र दे रही ह। 


देहाती विश्वविद्यालय कसा हो ? « * 


इस दृष्टि से विचार करें, तो यह बात समझ में आ जायगी 
कि हमारे देहाती विश्वविद्यालय का स्वरूप केसा होगा। उसके 
शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों को जेसे सुसज्जित पुस्तकालय 
की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था कर दी जायगी। उनको 
जो औजार चाहिए, वे दिये जायेंगे; जमीन आदि जो चाहिए, 
वह दी जायगी और कुछ मकान भी वन दिये जायेंगे । शेष वे खुद 
बनायेंगे । इतना करने के वाद उनसे कहा जायगा कि इसके आगे 
आपको और कोई चीज मिलनेवाली नहीं हे। अब दोनों 
मिलकर एक सामूहिक जीवन जीयें और देश के सामने नमूना 
पेश करें कि उत्तम-से-उत्तम समग्र जीवन कैसा होता है। ऐसे 
विश्वविद्यालय में ज्ञान-चर्चा होगी, प्रयोग किये जायेंगे, उन 
प्रयोगों के जो नतीजे आयेंगे, वे देश के सामने रखे जायगे-यह सब 
गेगा । लेकिन मुख्य चीज यह होगी कि सीखने और सिखानेवाले 
दोनों अपने पेरों पर खड़े हैं, हाथों से काम करते है तथा अपनी 
रोटी कमाते हैं। मा नहीं, वल्कि उत्तम-से-उत्तम तरीके से 
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्‌ 


कमाते हैं, यह दिखा देंगे। उनका जो काम वहाँ होगा, जो 
विद्या पढ़ायी जायगी, जो औजार बनेंगे, जो मकान' आदि बनेंगे, 
उन' सब कामों में उनकी विद्या की झाँकी दीख पड़ेगी हमारे 
विश्वविद्यालय के लिए किताबें पहले से नहीं बनेंगी । विश्वविद्यालय 
ही अपने लिए किताबें बाद में बनायेगा। उसके अनुभव में से 
ही दुनिया को किताबें मिलनेवाली हें । अगर हमारा विश्व- 
विद्यालय इस तरह काम करेगा और देश के सामने एक नमूना 
पेश करेगा, तो वह बिना किसी शोरगुल के अपना काम करता 
रहेगा। ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव से जो चीज तैयार होगी, वह दुनिया 


* के लिए व्विश्वविद्यालय की भारी देन' होगी । 
हे “- सर्वोदिय” से 


थक 
थ्न्थध 





(तुमसर विद्यालय में ) 
ओणदोगिक विज्ञान की जरूरत 


मेरी दृष्टि से हमारे शिक्षण में सबसे बड़ी जरूरत अगर 
किसी चीज की हूं, तो विज्ञान की। हिन्दुस्तान कृषिप्रधान देश 
भले ही कहलाता हो, फिर भी उसका उद्धार सिर्फ खेती के भरोसे 
नहीं होगा। यूरोपीय राष्ट्र उद्योग-प्रधान कहलाते हैं। हिन्दुस्तान 
में खेती-प्रधान' व्यवसाय होते हुए भी यहाँ प्रतिव्यक्ति सवा 
एकड़ जमीन है । इसके विपरीत फ्रांस में, जो एक उद्योग-प्रधान' 
देश कहलाता हैं, प्रति-मनुष्य साढ़े तीन एकड़ जमीन हें। इस 

3. 
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पर से मालम होगा कि हिन्दुस्तान की हालत कितनी बुरी हैं। 
इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में अकेली खेती ही होती हे 
और कुछ नहीं होता । यह हालत वदल देने के लिए हमारे यहाँ 
के विद्यार्थी,,शिक्षक और जनता, सभीको उद्योग में निपुण बन 
जाना चाहिए। उसके लिए उन्हें विज्ञान सीखना चाहिए। 


आहार-विज्ञान 


हमारा रसोईंघर हमारी प्रयोगशाला होनी चाहिए। वहाँ 
जो आदमी काम करे, उसे इन सारी बातों की जानकारी होनी 


चाहिए कि किस खाद्य पदार्थ में कितना उष्णांक हे, कितना 


ओज है, कितनी चिकनाई हे। उसमें यह हिसाव करने की 
सामथ्य होनी चाहिए कि किस उम्र के मनृष्य को किस काम के 
लिए कंसे आहार की जरूरत होंगी। 
सल-विज्ञान 
शौच को तो सभी जाते हैं। लेकिन स्कूलवालों को मल के 
सम्बन्ध में विशेष ज्ञान होना चाहिए। मेले का क्या उपयोग होता 
हैँ ? सूर्य की किरणों का उस पर क्‍या असर होता हे? मेला 
अगर खुला पड़ा रहे, तो उससे क्‍या नुकसान हें ? उससे कौन-सी 
बीमारियाँ पेदा होती हैं ? जमीन को अगर उसकी खाद दी जाय, 
तो उसकी उवरता कितनी बढ़ती हैं ?--आदि सारी बातों का 
शास्त्रीय ज्ञान मरू-विज्ञान की सहायता से हमारे छात्रों को 
कराना चाहिए। मेंने तो उस पर एक सूत्र ही बनाया हे-- 
प्रभाते मलदर्शनम्‌ ।' मर से हमें आरोग्य का ज्ञाड होता हूं और 
यह जानकर कि' शरीर मलागार हे, देहासक्ति भी कम होती हे । 
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आरोग्य-विज्ञान 

कोई लड़का बीमार हो जाता है। वह क्‍यों बीमार हुआ ? 
बीमारी मुफ्त में थोड़े ही आयी हे, तुमने उसे गिरह से कुछ खर्चे 
करके बुलाया हैं । अतिथि की तरह उसका ख्याल रखना 
चाहिए। वह क्‍यों आयी, कैसे आयी आदि बातों की खोज करनी 
चाहिए। जब वह आ ही गयी है, तब उससे सारा ज्ञान ग्रहण कर 
लेना चाहिए। इसमें शिक्षण की बात हैं। 'वह ज्ञानदाता रोग 
आथा और गया, हम कोरे-के-कोरे रह गयें--यह दूसरों के 
साथ भले ही होता हो, हमारे साथ हरगिज न होना चाहिए। 

ह खादी-विद्या 

तुम यहाँ सूत कातते हो, खादी भी बना लेते हो। तुम्हें 
बधाई है । लेकिन खादी के बारे में शास्त्रीय प्रश्नों के जवाब यदि 
तुम न दे सको, तो पाठशाला और उत्पत्ति-केंद्र यानी कारखाने में 
फर्क ही क्या रहा ? लेकिन में तो अपने कारखाने से भी इस 
ज्ञान की आशा रखंगा। 

ज्ञानद्ृष्टि आवश्यक 


विद्यार्थी भोजन करते हूँ और दूसरे लोग भी, लेकिन 
दोनों के भोजन करने में काफी फर्क होना चाहिए। विद्यार्थियों 
का भोजन ज्ञानमय होना चाहिए। जब विद्यार्थी अनाज पीसेगा 
और छानेगा, तो वह लिखकर रखेगा कि उसमें से कितना चोकर 
निकला। मान लीजिये कि सेर में आठ तोले चोकर निकला। 
यानी दस प्रतिशत चोकर निकला। यह बहुत ज्यादा हुआ। दूसरे 
दिन वह पड़ोसी के यहाँ जाकर वहाँ का कर तौलेगा। वह 


जे. 
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देखता हे कि उसके आटे में से ढाई तोल ही चोकर निकला।- 
दस प्रतिशत चोकर निकलने में क्‍या हज हैं ? उतना चोकर 
अगर पेट में जाय, तो नकसान क्या होगा? --आदि प्रश्न उसके 
मन मे उठने चाहिए और उनके उचित उत्तर भी उसे मिलने 
चाहिए। तभी, ज॑सा कि गीता में कहा है, उसका हरएक 
काम ज्ञान-साधन होगा 


उद्योग में विज्ञान 


इस प्रकार प्रयोग-बुद्धि और ज्ञान-दृष्टि से प्रत्येक काम करने 
में थोड़ा खर्चे तो होगा ही, लेकिन उससे उतनी कमाई भी होगी । 
स्कूल में जो चरखा होगा, वह वढ़िया होगा। चाहे जैसे चरखे से 
काम नहीं चलेगा। स्कूल में काम चाहे थोड़ा कम ही हो, लेकिन 
जो कुछ काम होगा, वह आदर्श होगा। कपास तौलकर ली 
जायगी। उसमें से जितने विनौले निकलेगे, वे भी तौल लिये 
जायगे। रोफियों में से जब इतने विनौले निकले, तव ह्लेरम मे से 
इतने क्‍यों ? इस तरह का सवार पूछा जायगा और उसका 
जवाब भी दिया जायगा। विनौछा मटर के आकार का होकर 
भी दोनों के वजन में इतना फर्क क्‍यों ? विनोले में तेल होता हैं, 
इसलिए वह हलका होता है । फिर यह देखा जायगा कि इसी तरह 
के दूसरे धान्य कौन-से हें ? इसके लिए तराजू की जरूरत होगी । 
वह वाजार से नहीं खरीदी जायगी, सकल में ही ववायी जायगी 
हरएक काम अगर इस ढंग से किया जाय, तो विज्ञान शुरू हो 
गया । इस तरह यदि हर बात की जाय, तो ज्ञान कितना मनौर॑जक 
होगा ! फिर दुसे कौन भूलेगा ? अकवर किस सन्‌ में मरा, यह 
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व 


* रटने की क्या जरूरत है ? वह तो मर गया, लेकिन हमारी छाती 
पर क्यों सवार हुआ ? में इतिहास रटने को नहीं पैदा हुआ, 
इतिहास बनाने के लिए पंदा हुआ हूँ। 


विज्ञान ओर अध्यात्म 


दो विद्याएँ सीखना आवश्यक है : (१) आसपास की 
चीजों को परखने की शक्ति अर्थात्‌ विज्ञान और (२) आत्मन्नान 
अर्थात्‌ अध्यात्म। इसके लिए बीच में निमित्तमात्र भाषा की 
जरूरत होती हे। उसका उतना ही ज्ञान आवश्यक है। भाषा 
चिट्ठीरसाँ का काम करती हे। अगर में चिट्ठी में कुछ भी न 
लिखूँ, तो"वह कोरा कागज भी चिट्ठीरसाँ पहुँचा देगा। भाषा 
विद्या का वाहन है। विज्ञान और अध्यात्म ही विद्या हे। उसीका 
में विचार करूँगा। मेरा चरखा अगर ट्ट गया, तो क्या में बेठ- 
कर रोऊंगा ? में बढ़ई के पास जाकर उसे सुधरवा लँगा। उसी 
तरह अगर मुझे बिच्छू ने काट खाया, तो मुझे रोते नहीं बठना 
चाहिए, उसका उपचार करके छुट्टी पानी चाहिए । यही मेरी 
शाला की परीक्षा होगी। में भाषा का परचा निकालने की 
भंभट में नहीं पड़गा। लड़कों की बोलचाल से ही में उसका 
भाषा-ज्ञान भाष जाऊगा। 

पाठशाला सजावें 


स्कूल में होनेवाला प्रत्येक काम ज्ञान का साधन बन जाना 
चाहिए। इसके लिए स्कूलों को सजाना होगा। अच्छे-अच्छे 
साधन जुटाने होंगे। श्री रामदास स्वामी ने कहा है : ईश्वर का 
वेभव” बढ़ाओ ।” छोगों को अपने घर सजाने के बदले शालाएँ 
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है. 
सजाने का शौक होना चाहिए। उन्हें शाला की आवश्यक चीजें . 
उपलब्ध करा देनी चाहिए। 
ऊपर की सभी वातें मेने अपने अनुभव से बतायी हैं । इनका 
तुम्हारी मंडली में उपयोग होगा, ऐसी में आशा करता हूँ। 
--जीवन-दृष्टि' से 


छे धि 





आज सुवह में सेवाग्राम हो आया । वहाँ तालीमी-संघ में 
एक महान्‌ प्रयोग चल रहा हं। वच्चे अनाज पेदा करते हैँ, साग- 
सब्जी पेदा करते हें और कुछ फल पेदा करते का भी प्रयत्न जारी 
हैं। वे कताई से लेकर बुनाई तक सारी क्रियाएँ स्वयं करके कपड़ा 
तेयार कर लेते हें। वे अपने हाथ से आटा पीसते हूँ, खुद रसोई 
बनाते हैं। घर का सारा काम स्वयं कर लेते है। बीमारों की सेवा 
करते हें। घानी चलाकर तेल पेरते हं। अब मिट्टी के बतेन 
बनाने की भी तेयारी चल रही हे । अपना जमा-ख्चे स्वयं लिखते 
हैं और यह सब करते हुए कठिन शिक्षण भी ग्रहण करते हें। 
उनका वह प्रयोग देखकर यही इच्छा होती है कि हम भी बच्चों 
के साथ काम में हाथ बँटायें । 

ज्ञान और करे 


इस शिक्षण-पद्धति ने विचारों का बहुत कुछ भगड़ा ही मिटा 
दिया हैँ। कुछ विचारक कहते हें कि ज्ञान और कम में विरोध है।' 
कुछ विचारक कहते हुँ. कि विरोध तो नहीं हे,पर दोनों में भेदे है।' 


कर शिक्षण-विचार 


* कुछका कहना हैं कि 'भेदतों हे, पर दोनों का संयोग होना 
चाहिए। पर इस पद्धति से दोनों एकरूप हो जाते हें। कर्म से ज्ञान 
मिलता हे,ज्ञान सेकर्म सम्पन्न होता है और ज्ञान तथा कर्म,दोनों के 
मिलने से चित्त का विकास होता है। देखने में तो बच्चा कर्म करता 
दिखाई पड़ता है, पर भीतर से वह ज्ञान प्राप्त करता रहता है। 
शिक्षक उसकी सहायता के लिए निमित्तमात्र होता हे। 


नयी पद्धति से लाभ 


यह सब लिखकर में यह नहीं सुझाना चाहता कि उस जगह 
जो कुछ चल रहा है, वह परिपूर्ण या निर्दोष ही हैँ। वहाँ की 
कमियाँ में जानता हूँ, पर उसमें की दृष्टि निर्दोष होने से चित्त 
का समाधान होता हे। हिंदुस्तान में सर्वत्र इस पद्धति का शिक्षण 
चल पड़े, तो ऊच-नीच, अमीर-गरीब आदि सारे भेद मिट जायेंगे 
श्रम की प्रतिष्ठा कायम होगी, समाज को अच्छे सेवक मिलेंगे 
अच्छे रक्षक मिलेंगे और हर गाँव स्वावलंबी होगा। 


जानकारों ओर विकास 


देख रहा हूँ कि आज भी इस ओर हम लोगों का जितना 
ध्यान जाना चाहिए, उतना नहीं गया। जिन्होंने प्राचीन पद्धति से 
शिक्षण पाया, वे बच्चों से इतना ही पूछते हे कि क्या जानकारी 
हासिल की। वे नहीं जानते कि जानकारी का शिक्षण से, चित्त- 
विकास से बहुत ही कम संबंध हे । आवश्यकता पड़ने पर बाह्यमज्ञान 
प्राप्त करने की योग्यता बच्चे में हो, तो बस है। वह योग्यता 
हासिल करा देना शिक्षण का काम है। प% सकई, कार्यकुशलता 
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सेवा-भाव आदि गुण--ये ही मुख्य चीजें हैं। इस दृष्टि से देखने 
पर यही कहना पड़ेगा कि शिक्षाशास्त्र में यह वहुत बड़ी खोज है । 
माता-पिता ध्यान दें 


| 

जिन्हें इंइ्वर ने बच्चे दिये हैं, अगर वे इस पद्धति का अध्ययन 
करें और अपने वच्चों को यही शिक्षण दें, तो वहुत वड़ा लाभ 
होगा । अधिकतर होता यह है कि हम अपने वच्चों को अपनी 
योजनाओं से दर रखते है । योजना दूसरे के लिए बचा रहतो हूं 
फलत: वह सारहीन' बन जाती है । अगर यही शिक्षण हम अपन 
बच्चों को दें, तो वह कसी जा सकेगी और फिर उसके द्विन्दुस्तान 
भर में फैलने में देर न छगेगी । कारण शिक्षण ही ऐसी चीज हे कि 
वहाँ लम्बाई-चौड़ाई का महत्त्व नहीं हे, केवल गहराई का ही 
महत्त्व है । यदि एक जगह भी शिक्षण का एक-आध गहरा प्रयोग 
हो जाय, तो उसका सर्वत्र प्रचार स्वतः हो जाता हैं। इसलिए 
सरकार इस वारे में क्या कर रही है, इसकी चिन्ता छोड़ अगर 
हम लोग इसमें रस लें और अपने बच्चों को इस पद्धति से शिक्षण 
दें, तो बहुत वड़ा काम होगा। 

--सिवक', मार्च १९४८ 





बच्चों की तालीम एक शभ काय हैं। यह संवाग्राम मं वरसा 
से चल रही है। इसे नयी तालीम' नाम दिया गया लेकिन मे 
इसे नित्य-नयी बतात्भनीम” कहता हूँ! नित्य-नयों ता्म का 
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: मतलब है : जो कल थी, वह आज नहीं हे और जो आज है, वह 
कल नहीं रहेगी! जेसे नदी का पानी । नदी बहती रहती हे, लेकिन 
प्रतिक्षण उसका पानी नया होता हे। बसे ही रोज के अनुभव के 
आधार पर जो तालीम नित्य बदलती रहती हे, वह है, नित्य- 
नयी तालीम | 

ढाँचा न हो 


लोग तालीम का एक ढाँचा बनाते हं। जहाँ ढाँचा बना, 
वहाँ ताढीम बिगड़ी । इसलिए मेंने अपने जीवन' में निश्चय कर 
लिया है कि इस तरह का ढाँचा जीवन में नहीं बनने दूँगा। 
रोज नये-नये अनुभव आते हें, उनके अनुसार हमारा जीवन नित्य 
बदलने की शक्ति हममें होनी चाहिए। 

पाठ्य-पुस्तकें स्थानीय हों 

हमने बुनियादी तालीम से आरंभ किया था। अब पूर्वे- 
बुनियादी में प्रवेश कर रहे हें। उसमें भी देहातों की दृष्टि से काम 
करना है। इसलिए पुराने विचार यहाँ काम नहीं देंगे। हर 
देहात की परिस्थिति अलग-अलग होती है। उस परिस्थिति का 
खयाल करके तालीम का विचार करना होगा। जिस दहात में 
नदी का किनारा होगा, उस देहात के बच्चों की तालोम एक ढंग 
की होगी, तो जिस देहात में पहाड़ होंगे, वहाँ वह दूसरे ढंग की 
होगी। जिस देहात के आसपास जंगल होगा, वहाँ की तालीम 
तीसरे ढंग की होगी। हर देहात का वातावरण देखकर अलूग- 
अलग ढंग की तालीम की रचना करनी होगी । तालीम का बना- 
बनाया ढाँचा या बनी-बनायी पुस्तकें सब देह्तों के छिए काम नहीं 
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हु 
है. 


देंगी । आजकल तो सारे प्रान्त के लिए एक ही किताब सब स्कूलों 
में चलती है। ऐसी पुस्तक में हर देहात की जो विशेषता या 
भिन्नता होती हे, उसका कुछ खयाल नहीं रहता । वह एक सर्वे- 
सामान्य पुस्तक होती है। इसलिए बच्चों को उसमें दिलचस्पी 
पंदा नहीं होती ओर उस गाँव के लिए वह खास काम की भी 
नहीं होती । 


जिंदा इतिहास-भगोल 


किताबें तो हमारे स्कूलों के लिए भी चाहिए, लेकिन हमारी 
किताब हर देहात की परिस्थिति ध्यान में रखकर अलग-अलग 
प्रकार की होगी। उस-उस देहात का वातावरण उसमें रहेगा। 
सेवाग्राम के स्कूल में अगर इतिहास पढ़ाना होगा, तो वहाँ 
जितनी'संस्थाएँ हें, उनका इतिहास उस पुस्तक में होगा। सेवाग्राम 
गाँव कैसे बना, यह उसमें बताया गया होगा। गाँव के बूढ़े लोगों 
के अनुभव उसमें दिये होंगे। इस तरह से वह एक जिंदा इतिहास 
होगा। भूगोल भी सेवाग्राम के इदे-गिद से शुरू होगा। जिस 
देहात में हम होंगे, वह सारी दुनिया का मध्य-बिदु हे, क्योंकि 
हम वहाँ रहते हें और उसके इदे-गिर्दे दुनिया पड़ी हं--ऐसा 
समझकर हमारा भूगोल बनेगा। 


बनाने ओर तोड़ने का नित्यक्रम 


यह है हमारा विचार। नित्य-नया अनुभव लते जायेंगे और 
प्रयोग करते जायेंगे। पिछले अनुभव पर जिस चीज को बनाया 
होगा, उसे नया अनुभवु मिलने के कारण तोड़ दिया और दूसरी 
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. नयी चीज बनायी | इस तरह बनाते जाने और तोड़ते जाने का 
सिलसिला लगातार चलता रहेगा। 
शिक्षक बच्चा बने, बच्चा बड़ा बने 

मुभसे अगर कोई पूछेगा कि “बच्चों को तालीम का तत्त्व 
क्या है ?”, तो थोड़े में में यही कहँगा कि तालीम देनेवाले 
शिक्षकों को बच्चे बनना हे और तालीम लेनेवाले बच्चों को 
बड़े बनना है। शिक्षक अगर बच्चा नहीं बन सकता, तो वह 
तालीम नहीं दे रहा हे और बच्चा अगर बड़ा नहीं बनता, तो 
वह तालीम नहीं पा रहा है, यही समझता चाहिए। 

ह प्राथता मातभाषा में हो 

अब बच्चों के साथ हम जो काम करेंगे, वह हमारे रोज के 
जीवन से संबंध रखनेवाला होना चाहिए। हर काम के पीछे 
जो विचार होगा, वह बच्चों को समभाना चाहिए। जेसे, हम 
रोज प्रार्थना करते हें, तो वह बच्चों की मातृभाषा में होनी 
चाहिए। कुरान अरबी में पढ़ेंगे, तो पुण्य लगेगा और मराठी 
में गाया कि कुरान खतम हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। 
यही बात वेद के मंत्रों के बारे में और अन्य प्राथनाओं के बारे में 
भी लाग होती है। प्रार्थना जब बच्चों की मातृभाषा में होगी, 
तभी वे उसका अर्थ समभेंगे। जहाँ अथे का ज्ञान नहीं होता, 
वहाँ प्राथंता का कोई खास मतलब नहीं रहता। 

शिक्षकों की देनिंग 

यहाँ दूसरे प्रांतों से जो शिक्षक आते हैं, उनके लिए कुछ 

अभ्यासक्रम रखा जाता है। वे यहाँ नयी_तालीम के विषय पर 
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ब 
व्याख्यान सुनते हूँ। लेकिन में तो उन्हें पूरे सालभर में, अभी आपके 
सामने दिया उतना ही, एक व्याख्यान दूँगा और कहूँगा कि 'अब 
काम में लग जाओ ! ” और रोज के काम में जो भी मुश्किलें 
आयें, उनकी शाम को चर्चा करना चाहूँगा | बी० ए०, एम० ए० 
वरगरंह की जो तालीम अब तक उन्‍होंने पायी है, उसमें तो वे 
व्याख्यान ही सतते थे। यहाँ भी वे व्याख्याव ही सनते रहे, तो 
सच्ची तालीम नहीं पा सकेंगे। में उनसे कहँँगा कि “आपको 
सरकार की ओर से जी कुछ छात्रवृत्ति मिलती हैँ, उसे आप घर 
भेज दें, लेकिन यहाँ आप एक माह तो अपनी रोटी कमाकर 
दिखायें! ” कया आप दिनभर में दस-बारह गजबुन लेते हें ? -- 
ऐसा म॑ उनसे पूछेंगा। इस पर यदि वे कहेंगे कि प्रत्यक्ष बुना 
तो हम नहीं जानते, लेकिन बुनाई का उसूल जानते हें , तो में 
कहूँगा, खाने का उसूल तो आप जानते हूँ, फिर रोज खाते 
क्‍यों हैं ? ' मतलूव यह कि हमारी विद्या कंवल शब्द-विद्या न 
होनी चाहिए, वह वीयवती होनी चाहिए। 


पुरानी विद्या का मोह 


लेकिन दरअसल वात ऐसी हू कि हमारे दिमागों में पुरानी 

वद्या ही भरी है। शिक्षक यहाँ वच्चों को रसोई, कताई, बुनाई 
आदि सिखाते हूं, लेकिन कुल मिलाकर यह सोचते हूँ कि बाहर के 
स्कूलों के बच्चों की तुलना में हमारे बच्चों का स्तर कितना हें : 
वाहर के बच्चों के साथ हमारे वच्चों को तुलना हो क्या हो सकती 
सारा बच्चा अच्छी तरह तेर सकता हे; इतना हो नहीं 

ल्कि दूसरे को बचा भी सकता हे । क्या वाहर के स्कूछ का वच्चा 
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' इस तरह तर सकेगा ? वह डूब जरूर सकता हे। लिखने-पढ़ने 
की कोई कीमत नहीं है, ऐसा मुझे नहीं कहना है; लेकिन दूसरे 
दस-बीस गण होते हे, उनमें से यह भी एक हे। उसे इतना अधिक 
महत्त्व क्यों दिया जाय ?' कर 
--सिवक' से, साचे १९४० 





कल मेने प्रार्थना में कहा था कि आपने हिदुस्तान का तमक 
खाया है; अगर आप छोग कुछ नहीं कर सके, तो हिदुस्तान में 
और कोई कर सकनेवाला नहीं है । जो लोग सरकार में दाखिल 
हो गये हैं, वे हममें से उत्तम-सें-उत्तम लोग हूं। लेकिन हमें 
समभना चाहिए कि सरकार सभी काम नहीं कर सकती । नयी 
तालीम का विषय भी ऐसा ही हे कि उसका कुछ हिस्सा सरकार 
कर सकती हे और कुछ नहीं भी कर सकती। 


नयी तालीम स्वसंग्राहक - 


नयी तालीम इतनी व्यापक हे कि उसमें हिंदुस्तान की सेवा 
का हरएक प्रकार आ जाता हैं। अभी हमने स्-सेवा-संघ' 
बनाया, तो नायकमूजी ने कहा कि “इसकी जरूरत कया हें? 
नयी तालीम ही सव्वे-सेवा-संघ हें ।” इस विचार को में मानता 


| क्क्‍्न्‍नन्‍>, 


* सेवापग्रास में दिनांक १६-२-५० को बुनियादी-शाला की इमारत 
की नोंव डालते समय किया गया भाषण। 


है 
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फे 

हूं। लेकिन सर्व-सेवा-संघ की कल्पता भिन्न हें। हरए 
योजना-शक्ति अलग-अलग होती हूं। उन्हें जोड़ने 

ले +. >> 

संवा-संघ है ! 


श्छ् 
5 
५ 
व्पच तू 


तालीम-संघ और दयो ताल 


४ 


तालीमी-संघ एक चीज हैं और 'नयी तालीम दूसरी चीज । 
तालीमी-संघ एक छोटो चीज हूं और नयी तालोम उड़ी चीज । 


न 





तालीमी-संघ कुछ मार्गदर्शन करेगा। लेकिन खुद उसे जितना 
दर्शन हुआ करेगा, उतना ही वह दूसरों को करायेगा । तो, पहली 
वात मुझे आपको यह कहती हे कि तालीमी-संघ के पादगेंशन 
को आप वहुत महत्व न दें। आपको अपनी स्व॒तन्त्र बुद्धि 
चलानी चाहिए। 


हमारी हालत नरसिह जेसी 


समभना यह चाहिए कि हम लोग, जिन्होंने यह योजना 
बनायी हे, वे सारे कच्चे हें । खुद हमें जो तालीम मिलो हूं, वह तो 
पुरानी ही है । हमारे विचार में यह एक नयी दृष्टि आयी हैँ सही, 
प्र इसके कारण हमारा जीवन भयंकर वन गया हें । मेने अपने 
जीवन को नरसिंह की उपमा दी हैँ । नरसिह पूरा पशु भी नहीं 
था और न पूरा मनुष्य ही। उसके पहल बराह हुआ, वह पशु 
था। उसके बाद का वामन' मनष्य था। लेकिन यह बीच का जो 
नरसिह-अवतार है, वह सव अवतारों से भयंकर हें । वसे ही हम 
लोग भयंकर हें, जिन्होंने तालीम तो पुरानी पायी हे और विचार 
सोचा हैं नयी ताल़ीम /क्ा | 

है 
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सुख में नाम, हाथ में काम 


में तो यह मानता हूँ कि जो शिक्षण-पद्धति हम चलाना 
चाहते हैं, उसके लिए एक कौड़ी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। 
भगवद्गीता में कहा हे : त्यक्तसवंपरिग्रह:। शारीरं केवर्ल 
कर्म --सारा परियग्रह छोड़कर शरीर से काम करो। 

मान लीजिये, में किसी देहात में जाकर नयी तालीम चलाना 


चाहता हूँ, तो वहाँ के मजदूरों के साथ खेत में काम करने जाऊंगा 
और खेत का मालिक जो मजदूरी देगा, उस पर गुजारा करूँगा। 
इस तरह अगर में जीना शुरू कर दूँगा, तो नयी तालीम का उत्तम 
शिक्षक व्नूगा। हमारे जो उत्तम शिक्षक हो गये हें, उन्होंने प्राचीन 
काल में इसी तरह काम किया है। कबीर एक उत्तम शिक्षक 
था। उसकी तालीम को हिन्दुस्तान के लोग अभी तक भूले 
नहीं हैं। ऐसा ही एक शिक्षक वल्॒व्ठुवन्‌ था, जिसने तमितनाड़ 
को सर्वोत्तम शिक्षा दी हे। नामदेव दर्जी का काम करता 
था, तो कबीर और वहछ॒क्ुवन बुनने का काम। ऐसे ही दूसरे 
संत हो गये, जो कुछ-त-कुछ काम करते थे। उच्होंने हमें 
सिखाया है कि “मुख में परमेश्वर का नाम और हाथ में 
उत्पादन का काम।” तो अब में पूछूँगा कि देहात में जाकर 
खेत में काम करने के लिए सिवा मेरे दो हाथों के और मुझे 
क्या चाहिए ? द 
ः ओजार बनाने में तालोम 

गाँव में जाने से लोग डरते हैं। गाँव में जितना प्रेम 

. है, उसकी . तुलना शहरवाले अपने जीवन मे करें, तो माल्म होगा 
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_ कि शहरवालों का जीवन कितना दरिद्री हे । ग्राम में एक समप्टि- 
जीवन हेँ। शहर में हरएक का जीवन अलग-अलग है। शहर 
में लोग अपने स्वाथ के लिए इकटठे हुए हैं। इसीलिए किसी 
कवि ने कहा छे कि भगवान्‌ ने ग्राम निर्माण किये और मनष्य 
ने शहर । अगर शिक्षण की योग्यता रखनेवाला मनुप्य मजदूरों मे 
जाकर काम शुरू कर देगा, तो वह खुद सीखेगा ओर उन्हें भी 
सिखायेगा। वहाँ के लड़कों को हम रात को या दोपहर को, जब 
समय मिलंगा, तव सिखा सकते हैें। अगर आपको चरखे के 

जरूरत पड़ी, तो वह चरखा अपना दाम पंद्रह दिन में चुका 
देगा। अगर आप तकली की जरूरत समझे, तो तकली अपनी 
कीमत एक दिन में चुका देगी। यही उन छोटे-छोटे ओजारों 
की खबी हे । आप अपने औजार खुद भी वना सकते है । और अगर 
बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि नयी तालीम के लिए वह वहुत 
अच्छा विपय हो जाता हैं! इसलिए शरीर-परिश्रम-निष्ठा, 
अपने देहाती भाइयों पर प्रेम, काम करने की काविलीयत और 
वैज्ञानिक दृष्टि लेकर स्वतंत्र बद्धि से आप गाँव में जाइये और 
आपको जंसा सूझे, उस तरह से तालीम दंना शुरू 
कर दीजिये । 


#अन्‍्क है. हि 


छटटी का प्रइन 


मेने पहले ही कहा कि “में तो गाँव में आरंभ ही खेती 

का मजदूर वनकर करूँगा। लेकिन में देखता हूँ कि हमारे 
स्‍्कलों को उन दिनों छट॒टी होती है, जिन दिनों खेती >्पर 
|ई काम नहीं रहता ७ गर्मी की छुट्टी हमें अंग्रेजों ने सिखायी, 
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' और हमने उसोको पकड़ रखा। उन्होंने सिखाया कि गर्मी में काम 
कम होता है और एनर्जी (क्रियाशक्ति ) टिकी नहीं रहती। 
लेकिन हम देखते हें कि पृथ्वी के जिस भाग में बहुत उष्णता होती 
है, उसमें मजबूत पेड़ पेदा होते है । इसलिए स्कूलको अगर छुट्टी 
देनी है, तो बारिश के दिनों में देनी चाहिए । लेकिन में उसे छट्टी 
नहीं कहँँगा। कारागार के लिए छुट्टी की बात समझ में भी आती 
है और चुँकि हमारे पुराने स्कूठ जेल जेसे थे, इसलिए उन्हें 
छुट्टी की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे लिए तो एक दिन 
भी छुट्टी का नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान में आनन्द हें, तो 
छुट्टी कैसी ? 


मानवीय बुद्धि ही ऋंति करेगी 


मुझे याद हे कि में पवनार से सुरगाँव, जो वहाँ से तीन मील 
पर है, रोज भंगी-काम के लिए जाता था। बारिश के दिनों में 
भी जाता था। लोगों ने पूछा, इतनी बारिश में आप क्‍यों 
आते हें? मेने कहा, भाई, दूसरों को छुट्टी हो सकती है, लेकिन 
भंगी को छुट्टी कंसे ? मेरा आदश तो सूर्यतारायण हे। सूर्य- 
नारायण तो सबसे बढ़कर भंगी है । हम इतनी गंदगी करते हें कि 
हिंदुस्तान में अगर अच्छा सूर्य-प्रकाश न होता, तो हम कबके 
खतम हो जाते । लेकिन मुझे दु:ख इस बात का हुआ कि सूर्यना- 
रायण का अनुकरण में सालभर नहीं कर सका, बीमारी के 
कारण ९ दिन काम पर नहीं जा सका। मेरे काम का उस गाँव 
पर यह परिणाम हुआ कि भंगी' के काम को गाँववाले एक 
अत्यन्त पवित्र काम समझने छगे। + « 
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एक दिन मेंने देखा कि गणपति-उत्सव के दिल मेरे जाने के 
हले ही सारा गाँव साफ हो गया। में वहाँ सुबह सात वर्ज 
पहुँचा। सारा गाँव साफ देखकर मेने पूछा कि “गाँव किसने 
स्वच्छ किय&? ” गाँववालों ने कहा, ' आज गणपति-उत्सव का 
दिन था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज कोइ पवित्र काम करना 
चाहिए। अतः हमारे नौजवानों ने यह काम कर डाला । में इसको 
क्रांति कहता हूँ। ऐसी क्रांति कोई राज्य-सत्ता नहीं कर सकती । 
इसीलिए जब मेने करू सुना कि सत्ता के वगर सम्बाज-करंति 
नहीं हो सकती, तो वह वात मुझे जची नहीं । में तो इससे विलकुछ 
उल्टा मानता हूँ। कोई भी सरकार क्रांति नहीं कए सकती। 
क्रांति करना सरकार का काम ही नहीं हूं 
में तो कहँगा कि इस तरह की क्रांति का काम तालीमी- 
संघ भी नहीं कर पायेगा। आप लोगों को भगवान्‌ ने जो 
वृद्धि दी है, वह बद्धि ही यह क्रांति कर सकेगी। क्योंकि अन्ततः 
तालीमी-संघ भी एक जड़ वस्त हु और मनुष्य का आत्मा हूँ 
चेतन वस्तु। जिसे हम संघ कहते हें वह जड़ हैं. व्यक्ति 
चेतन हें। 
विद्यालय ग्राम-विकास का केन्द्र 


हमारे स्कूल का शिक्षक सारे गाँव का सेवक भी होना 
चाहिए। गाँव की शाला सेवा का केन्द्र होगी। गाँव को औषधि 
देनी है, तो वह स्कूल की मार्फत दी जायगी और लड़क॑ उसमे मदद 
देंगे। गाँव में सफाई करनी है, तो शाला उसका, केन्द्र वर्नेगी 
और स्कूल के लड़के त्था शिक्षक गाँववालों की मदद करेंगे । गाँव 
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'में अगर कोई झगड़े होते हें, तो उनका निर्णय करने के लिए भी 
लोग गाँव के शिक्षक के पास पहुँचेंगे । गाँव में कोई उत्सव करना 
है, तो उसकी योजना भी शारहा करेगी। इस तरह गाँव का 
केन्द्रस्थान विद्यालय बनेगा। जो चीज गाँव में है, उसका विकास 
विद्यालय करेगा और जो चीज गाँव में वहीं है, उसकी स्थापना 
करेगा। कल हम खेती और बुनाई की चर्चा कर रहे थे। खेती 
का महत्त्व हे, क्योंकि वह सारे देहात में चल रही हे। बुनाई 
का महत्त्व है, क्योंकि वह कहीं चल नहीं रही हैँ । इसलिए 
विद्यालय के लोग खेती का विकास करेंगे और बुनाई की 
स्थापना ककरेंगे। 


पैसे की तुलना वस्तुओं से न करें 


खेती या बुनाई में से अथवा बढ़ई-काम में से हमें कितना 
पैसा मिलेगा, यह सवाल गलत हे । हमें समझना चाहिए कि 
बुनने सें से हमें पेसा नहीं मिल सकता । उसमें से कपड़ा मिलेगा। 
खेती में से हमें पेसा नहीं मिलेगा, बल्कि अनाज मिलेगा। बढ़ईं- 
कास में से हमें पेसा नहीं मिलेगा, वल्कि मकान मिलेगा। इन 
चीजों की पेसे के साथ हम तुलना ही नहीं कर सकते। दूध की 
कीमत ज्यादा है और पानी की कम, ऐसा छोग कहा करते हूं। 
लेकिन में पूछँगा कि प्यास ऊूगने पर क्या दूध से काम चलेगा ?” 
बात ऐसी हे कि परमेश्वर की सृष्टि में जो चीज अत्यन्त महत्त्व 
की होती हे, वह सबको आसानी से मिल जाय, ऐसी योजना 
हैं। इसलिए पेसे का खयाल छोड़कर सारे जीवन को पूर्ण दृष्टि 


पक 


से देखना चाहिए। 


त गाँव का स्फूर्तिस्थान ५३५ 
गाँव को मिसाल दुनिया के लिए 

हमार सव कामों का आधार शिक्षका पर हं। इसलिए 
हिंदुस्तान और दुनिया में क्या चल रहा हे, इसका उत्तम अभ्यास 
हमारे शिक्षकीं को होना चाहिए और जों-जो मश्किल देश 
के सामने आती हूँ, उनका हल शिक्षकों के पास तेयार रहना 
चाहिए। कल यहाँ चर्चा चल रही थी कि क्‍या हिन्दुस्तान अपना 
सारा अनाज खद पेदा कर सकता है ? एक भाई ने कहा, इसका 
उत्तर तो जयरामदासजी भी नहीं दे सके, तो हमहूरे थि 
क्या देंगे ! ' लेकिन में कहता हें कि जयरामदासजी भले हूं 
एक दफा इसका उत्तर न दे सके, लेकिन हमारे थिक्षओं के 
पास इसका उत्तर होता चाहिए।” इसका कारण यह हैं कि 
जयरामदासजी को विद्वरूप-दर्शन हैँ और विश्वरूप-दर्ण 
से तो अर्जून भी घबरा गया था। लेकिन हमारा शिक्षक एक 
गाँव को सारी दनिया समझेगा। इसलिए अगर उस गाँव का 
मसला वह हल करता है, तो सारी दुनिया का मसला हक हो 
सकता है, इसका दर्शन उसे होगा। वह जयरामदासजी को 


प। 
4३ 
| 


चर 
सलाह दे सकता हैं । वह कह सकता हे कि हमारे गाँव में 
आकर देखिये, हमने अनाज का मसला केसे हल किया है । ऐसे सब 


प्रयोग व्यापक दृष्टि से हमारे यहाँ चलने चाहिए और हमारे देश 
की कठिनाइयों का हल नयी तालीम में से हमें मिलना चाहिए। 


? आल 


झत्यं-नलष्ठा का दकास कर 


अब एक वात और वतानेवाला हूँ, जो ऊपर की सब बातों 
मे भी ज्यादा म्म्हत्त्ववकी हे। वह है सत्य-निष्ठा। अपने स्कूलों 
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'में सत्य-निष्ठा निर्माण करने का हमें अधिक-से-अधिक प्रयत्न 
करना चाहिए। लड़कों पर हमेशा विश्वास ही (रखना चाहिए। 
लड़का जो भी कहता हे, सही हें--ऐसा समझकर चलना चाहिए। 
जो सत्य-निष्ठ होता है, वह दूसरे पर हमेशा विश्वास 
रखता हैे। 

तीस साल पहले की बात हे । में उस समय काशी में था। 
एक दूकान' पर में ताला खरीदने गया था। मेरी आदत हे कि 
चीज़ लेनी न भी हो, तो भी उसके दाम पूछ लेना। इसलिए 
में ताले की कीमत जानता था। दूकानवाले ने ताले की कीमत 
दस आनेन्बतायी। में जानता था कि उसकी कीमत तीन आने 
है। मेने दूकानवाले से कहा, इस ताले की कीमत तीन आने हे, 
यह में जानता हूँ । लेकिन तुम दस आये कहते हो, तो में दस आने 
दे देता हँ। दस आने देकर में ताछा ले आया। उस दूकान पर 
से होकर मेरा घूमने का रास्ता था, अत: मुझे रोज उस दूकान पर 
से गुजरना पड़ता था। दो-तीन हफ्तों के बाद उस दूकानवाले 
ने देखा कि में दृकान पर से जा रहा हूँ और दूकान पर दूसरे 
ग्राहक नहीं हें, तो उसने मुझे बुलाया। न' मालूम उसे क्‍्याः 

. लगा होगा। उसने कहा, ताले के दाम तीन आने थे, ये सात 
आने वापस ले जाइये।” मेरी आँखों में आँसू आ गये। मुझे ऐसी 

कोई अपेक्षा नहीं थी। मुझे लगा कि ईइ्वर ने मुझे सत्य-निष्ठा का 

बोध दे दिया। लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर हमेशा ऐसा 
नहीं करेगा। वह भक्त की ज्यादा कसौटी कर सकता हैं । इसलिए 
लोगों के दिल पर हमारी सत्य-निष्ठा का कोई असर न हो, 
फिर भी हमें सत्य-निष्ठ ही रहना चाहिए। « जे 


दा 


म नयी तालीम प्रगति क्‍यों नहीं करती ? ५ 


7 


[ हिन्दुस्तनी तालीमी-संघ, शेरघादी (विहार) में शिक्षकों से चर्चा] 





विहार राज्य में बनियादी शिक्षा का एक व्यापक्ष और 
गंभीर प्रयोग कितने ही वर्षों से चल रहा है। सार देश को आँख 


९ 


सर हा कक ञ स्‍र ज्यला न बक जैसा लटका आशॉकयॉ गए कलनट न नकल 
इस अय | ओर लगी हूं। कित॒ जंसा काम होना चाहिए. वेस। 


है का 9 
अब है 


७ 


नहीं दीखता । गांधीजी कहते थे कि नयी तालीम को स्वावलूम्बी 
होना चाहिए। पर आज तो ऐसी शिकायत हें क्षि नयी तालीम 
महंगी हो रही है ! 

नयी तालीम में भी वेतन की दृष्टि." 


इसका कारण यह हैं कि हम मल्य-परिवर्तत को वात तो 
करते हैं, पर आज की नयी तालीम में वह नहीं दिखाई देता । जिस 
तरह शिक्षा-विभाग में दूसरी जगह वतन का मान्त कम-ज्यादा 
है, वेसे ही नयी तालीम की संस्थाओं में भी। वही नौकरी की 
दृष्टि, आगे की वृद्धि का विचार आदि इसमें भी चलता हैं। 

सरकार का अधूरा चिन्तन चलता हें। पुराने ढंग के स्कूछ 
चाहे जितने खोलो, वे तो ग्रैंड टरंक रोड जंसे हूँ। परन्तु नयी 
तालीम के स्कूलों में कुछ खतरा हैं 

गद्दी पर बठने से शिवाजी नहीं बचता 


शिक्षा-विभाग के एक अधिकारी ने बीच ही में कहा कि, सर- 
कारी-विभाग में उच्च अधिकारी का उत्तम होना जरूरी है।' 
आपने अपनी वात अच्छे ढंग से रखी है । लेकिन इसमे अड़चन यह 
है कि नयी तालीम करे ट्रेनिंग पाया हुआ जो मनुष्य अपनंको अपने 
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न 


' पैरों पर खड़ा रहने में असमर्थ पायेगा, वह आपके कहने के अनु- 
सार ऊँचे पदों पर पहुँचने पर भी बेकार साबित होगा। कोई 
स्वावलम्बी लोहार अगर प्रधानमंत्री बन जाय, तो शायद वह 
अच्छा काम कर ले, कितु जो नौकरी न मिलने के कारण लाचार 
रहेगा, वह ऊँचे पद पर बेठेगा, तो भी कुछ नहीं कर सकेगा। 
सरकारी व्यवस्था उसे हजम कर॑ लगी, वह उस व्यवस्था को 
नहीं बदल सकेगा। जो सिपाही अपना काम ठीक तरह से नहीं 

. लिबाह सूकता, उसे यदि लाकर शिवाजी की गद्दी पर बेढा दें, 
तो वह शिवाजी नहीं बन सकता। 

५ सरकार बनानेवाले शिक्षक 


आज तालीम का ऊपरी ढाँचा तो पुराना ही है। असली 
बुनियादी तालीम की बुनियाद पर ही ऊपर का ढाँचा खड़ा 
होना चाहिए । कितु आज वेसी बात नहीं है। इसलिए में कहता 
हैँ कि निर्णायक पद या कुंजी की जगह तो सरकार नहीं, मतदाता 
हैं। इसलिए आज के शिक्षक जनता में जाकर मतदाताओं 
का विचार वदलगे, तो उनके हाथ में निर्णायक शक्ति आ जायेगी। 
फिर कुछ सरकार कसी बनानी हैँ यह वात भी उनके हाथ में 
होगी। इस तरह ये शिक्षक खुद सरकार नहीं बनेंगे, बल्कि 
सरकार बनानेवाले होंगे। वे नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि नौकरी 
करनेवालों पर नियंत्रण रखेंगे। यह शक्ति नयी तालीम के 
शिक्षकों में तव आयेगी, जब मूल्य-परिवर्तेत अमल में आयेगा। 
शिक्षक को ही शिक्षा में श्रद्धा नहीं 

“हमारी भूदान-यात्रा के दरमियान ह्म जहडाँ-जहाँ बेसिक- 


नयी तालीम प्रगति क्‍यों नहीं करती ? ४ 


- हा 


| 


कि 


स्कूल हूं, वहाँ जाकर वहाँ का काम देख लिया करते ह 
शिक्षकों से सवाल पूछता हूँ कि आपके लड़के कहाँ पढ़ते 
हुं ?*, तो वे जवाव देते हैं, ' गया या पटता जेसे शहर में । जहाँ 
बाप, गुरु ओर अच्छी पद्धति--तीनों एकत्र | | 
अपने पास रखकर तालीम क्यों नहीं दे 
नयी तालीम म॑ विश्वास नहीं है । 
बेसिक सकल में खादी पैदा होती है, पर वहाँ के लड़कों 


| वहाँ में ' 


के बदन पर खादी दिखाई नहीं देती । यानी वहाँ जो पेदा होता 
है, वह पहना नहीं जाता। यह तो होटल जैसी बात हुई, जहाँ 


हज ही कर 


पर दूसरों को खिलाने के लिए रसोई बनती हू । 

बुनियादी तालीम के शिक्षक की पत्नी अपने बच्चों को 
लेकर शहर में रहती है। माँ बच्चों को इतना तो जरूर सिखाती 
हैँ कि बेटा, तू दुनिया में और चाहें जो करना, पर अपने बाप 
जेसा बेवकूफ मत बनना ।* 


अघरे-लंगडे प्रयोग 


फिर में शिक्षकों से पूछता हैं कि यहाँ पर कुछ उद्योग 
का भी काम होता है। मान लो कि आप तीन घंटे मजदूरी 
करेंगे और तीन घंठे पढ़ायेंगे, तो जाप तीन घंटों में जितनी 
मजदूरी कमायेंगे, उतना ही हम आपको अध्यापन के तीन 
घंटों के लिए देंगे। क्या यह आपको मंजर हूं !, तो वे कहते 
“नहीं ।” इसका मतलव यह हैँ कि उन उद्योगों पर वे 
नहीं रह सकते। हमें कताई, बुनाई आदि उद्योगों का स्तर 
ऊपर उठाना है। जुसके लिए हमें अपना जीवन-स्तर' नीचे 


हु 
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' लाना पड़ेगा। कितु हम आज उसके लिए तैयार नहीं हैं। 
तब फिर लड़कों से क्‍यों कहते हे कि उद्योग करो ? 


फिर में पूछता हूँ कि आज आपको सरकार समान वेतन 
नहीं देती, तो भी आप स्वयं समान वेतन' क्यों नहीं कर लेते ? 
परिवार में तो ऐसा ही होता हे। लेकिन इस बात को भी वे 
कबूल नहीं करते। 


इसका मतलव क्या हुँ ? नयी तालीम का एक भी मल्य 
आज नया तालीम की शालाओं में दीखता नहीं है । तब फिर 
उसका और क्या नतीजा होगा ? 


आजकल तो यहाँ तक होता है कि सिर से ऊरूकर पैर तक 
मिल के कपड़े पहने हुए और घरों में विदेशी माल का प्रयोग 
करनेवाले लोग नयी तालीम के सम्मेलन में कार्थकर्ताओं को 
उपदेश देने की हिम्मत करते हैं । में कोई व्यक्तिगत टीका नहीं कर 
रहा हूं, पर पूछना चाहता हूँ कि आपको यदि नयी तालीम का 
विचार मान्य हैँ, तो फिर बच्चों की बनायी हुईं खादी क्‍यों नहीं 
पहनते ?” आज नयी तालीम के ऐसे अधूरे और छूगड़े प्रयोग से 
नयी तालीम यशस्वी नहीं होगी । 


एक घंटे की शाला 


में तो दूसरे ही ढंग से काम करूँगा। किसी गाँव में जाकर 
एक घंटेवाला स्कूछ खोलगा। लड़के दिनभर खेत में काम करेंगे। 
स्कूल पर एक पैसे का भी खर्चा नहीं आयेगा। फिर में गाँववालों 
'को प्रेरित करूँगा कि गाँव में जरा-सी कस बोयें। जब गाँव- 


्य ता 222 गण या अनीए गर्ल 75 ८ है, ८ 
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६. 


वाले कपास बोयेंगे, तो फिर में उन्हें समझाऊंगा कि वाँस का 
चरखा वनाओ। फिर वह चरखा किस तरह बनाया जा सकता 
हैं, यह सिखाऊँगा। इस तरह गाँव में चरखे का प्रवेश हो गया, तो 
वे ही चरखे छुकूल के छड़कों के लिए मफ्त मं सिल जायगे। 
इस तरह या तो सकल में चरखे का उद्योग इस उम्मीद से दाखिल 
करो कि इसके जरिये गाँव में परिवर्तव करे या गाँव में उद्योग 
शुरू करके फिर उन्हें सकल में दाखिल करो। 


सकल की बनी चीजों का उपयोग 


सकल में जो पदा होता है, उसका वहीँ उपयोग कर रूना 
चाहिए। वहाँ पर जो तरकारी पैदा होती हूं. उसका उत्पादन 
की दृष्टि से हिसाव लगाने के बजाय उसे वहाँ के लड़कों और 
शिक्षकों में वाँट देना चाहिए। इसी तरह वहाँ जो खादी पंदा 


४ 


होगी, वह लड़कों को देनी चाहिए। आपको सिफ इतना देखना 
है कि उत्पादन ठीक होता हैं या नहीं ? स्कूल की पंदा को 
हुईं चीजें वहीं के छात्रों को दे देने से कुछ खर्च बढ़ेगा, लेकिन 
आरंभ में उसे बढ़ने दों। आखिर सरकार पर भी तालीम पर 
कुछ खर्च करने की जिम्मेदारी हे या नहीं 


सखाद करराः 


डे 


कुछ लोग समझते हें कि वुनियादी पाठशाला मे पढ़ना- 
लिखना बिलकुल सिखाया ही नहीं जाता। में तो अपने छात्रों को 
गरू में ही उपनिषद्‌ पढ़ाऊंगा। सत्य वद, धर्म चर --नयह सव 
सिखाऊँगा। मेने सना हे कि संस्कृत को पुस्तकों सं मंज-कुरसः 
की और बाजार आदिज्की कहानियाँ होती हैं । यह सवेथा निरथंक 
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है, बच्चों को पहले ही दिव से उपनिषद्‌ की कहानियाँ और 
उत्तम-उत्तम इलोक कंठ करना सिखाना चाहिए। कुछ लोगों का 
कहना है कि कंठ करना गलत है। लेकिन “स्किन को पाँच 
साल की उम्र में ही सारी बाइबिल मुखाग्न हो झयी थी और 
उसीसे उसका सारा जीवन बना है । लेकिन आज स्कूल में कौएः 
और चिड़ियों की कहानियाँ कंठ कराते हं। 


प्रसंग के अनुसार पाठ 


बच्चों को प्रसंग के अनसार पढ़ाना चाहिए। यदि वच्चा 
आलस्य करे, तो उसे उत्साह का इछोक सिखाना चाहिए । यदि वह 
डरता है, तो उसे निडरता का इलोक सिखाना चाहिए। इस 
तरह मौके पर सिखाना चाहिए, बेमोके नहीं। मान लीजिये, 
एक लड़का धीरे-धीरे कातता है, उसकी गति कम हे, लेकिन 
उसका सूत ट्टता नहीं और दूसरा जल्दी-जल्दी कातता हें 
पर उसका सूत वार-बार टूटता है। उस समय लड़के को कछुआ 
और खरगोश की कहानी सिखानी चाहिए, जिससे उसे अखण्डता 
का ज्ञान हो जायगा | 


प्रत्यक्ष जीवन हारा ज्ञान 


जो लोग पुस्तकों के जरिये ज्ञान देना आसान समझते हे, वे 
गलत समझते हें। मिसाल लीजिये, बच्चों को गणित सिखाना 
हैं। दो और तीन मिलकर पाँच होते हैं, यह बात समझ में नहीं 
आती । हम तो कहते हैँ कि दो और तीन मिलते ही नहीं, दो 
तो दो ही रहते हैं और तीन तीन ही रहते - हैँं। कितु यह 
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लक 


कहा जाय कि दो आम और तीन आम मिलकर पाँच आम होते 
हैं, तो यह बात समझने में बिलकुल आसान हैं। 

प्रत्यक्ष कार्य के जरिये ज्ञान देना बहुत कठिन है “ऐसा लोग 
कहते हूं, पर आज जिस पद्धति से ज्ञान दिया जा रहा हे, वह 


कितनी कठिन हुँ ? सृप्टि और मनष्य के बीच परदा खड़ा करके 
यह ज्ञान दिया जाता हैं। अद््वा याने घोड़ा वताया जाता है। 


लेकिन घोड़ा यदि नहीं देखा, तो क्या समझ में आयेगा ? आप 
वच्चों को पदाथ नहीं बताते, सिफ पर्याव-यद बताते हैं । जो सिर्फ 


हर 


बे श्फ 


पद रे! देखते है, उनका ज्ञान अन्त ज्ञ न-होाता हें । 


किताबों द्वारा अठारह-वीस साल सीखकर आपु प्रवीण 
बनते हें, तो आपको लगता है कि यह तरीका आसान हें! 


जय आर] 


किन्‍्त वह आसान नहीं है। नयी तालीम किताबों का वहिप्कार 
नहीं करती, वल्कि वह उनका ठीक और समचित उपयोग करती 
। कोइ वीमार पड़ता हैं, तों उसका कारण जानने की हमारी 
इच्छा रहती हे। बीमारी को हम ज्ञान का साधन मानते हें। 
इस तरह कोई मरता हे, कोई जन्म लेता है, कोई बीमार होता 
है, कोई अच्छा होता हें, तो ये सारे ज्ञान के साधन वन जाते ह। 
जिसके लिए चारों ओर ज्ञान-हो-ज्ञान भरा पड़ा हे, उसके लिए 
अज्ञान कहाँ रहेगा ? इस तरह रसोई बनाना, तरकारी काटना 
आदि कामों के द्वारा भी ज्ञान, दिया जा सकता हुं। तरकारी 
काटने के समय किस तरह बंठना, किस तरह आसन लगाना--- 
इसका ज्ञान दिया जायगा। फिर रसोई बनाते समय चूल्हा कसा 
बनाया जाय, जिससे लकड़ी कम जले और धुआँ पेदा ने हो-- 
इसका ज्ञान दिया जा सकता है। कितने समय तक खाना; क्या 
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“खाना--इसका भी ज्ञान खाते समय दिया जा सकता है। इस 
तरह हर बात में ज्ञान भरा पड़ा हे। लेकिन ज्ञान के जो इतने 
जरिये थे, वे तो आज के स्कूलों में बंद हें। परन्तु इस पद्धति के 
लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कहा जा, सकता। जब 
आज के तरीके में बी० ए० होने के बाद बी० टी० की जरूरत 
यड़ती है, तो फिर इस तरीके में भी ट्रेनिंग की जरूरत है, पर 
बह खेतों में प्रत्यक्ष उद्योग करते हुए मिल सकती हु। 


बिना गुरुपत्नी के गुरुकुल कसा ? 


नयी तालीम के ट्रेनिंग केन्द्र में. मने देखा कि शिक्षकों के साथ 
उनकी पत्नी नहीं रहती | लेकिन गुरुपत्नी के बिना कैसे चलेगा ? 
उसे भी ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसके बाद उसे पति के साथ काम 
करना चाहिए । उपनिषद्‌ में एक कहानी है। उपकोशल' नाम का 
लड़का गुरु के घर रहता था। एक दिन उसने खाना नहीं खाया। 
वह गुरु से डरता था, इसलिए गुरु के पास जाकर कुछ कहने 
की उसमें हिम्मत नहीं थी। तब गुरुपत्नी ने उससे पूछा कि 
“तुमने खाना क्‍यों नहीं खाया ? , तो लड़के ने जवाब दिया, 
“आदमी के अलग-अलग वासनाएँ रहती हैं । जब उनकी 
पूति नहीं होती, तब उसे भोजन की इच्छा नहीं होती।" 
तब उसके बाद गुरुपत्नी ने गुरु से कहा कि “उस लड़के को 
कुछ ज्ञान की इच्छा है। इसलिए उसे ज्ञान दो।” इस तरह 
गुरुपत्नी गुरु के पास पहुँचानेवाला एक वसीला हें। इसलिए 
शिक्षकों के साथ उनकी पत्नी का रहना बहुत जरूरी है।में तो 
कहता हूँ कि गुरुपत्नी को भी तनख्वाह दो वह भी लड़कों को 
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पढ़ायेगी। रसोई के जरिये अच्छा ज्ञान दिया जाता है। आज - 
आप शिक्षक को १००) तनख्वाह देते है, तो उसके बजाय उसे 
८०) दीजिये और उसकी पत्नी को ४०) दीजिये | 
« वेहातियों का विरोध 

आजकल नयी तालीम का विरोध इसलिए हा रहा है कि 
नयी तालीम के स्कूल गाँव में ही खोल जाते हैँ। इससे ग्रामीणों 
को लगता हें कि यह तालीम हमारे छिए सरकार की विद्येप 
कृपा है। मद्रास में राजाजी की शिक्षा-योजना का जय विरोध 
हुआ, उसका कारण भी यही था कि वह देहातों के लिए छागू 
की गयी थी, शहरों के लिए नहीं । उधर तो ब्राह्मण और पघाह्मणे- 
तरों का झगड़ा चल रहा है। गहर मे अक्सर ब्राह्मण छोग रहते 
है, उन्हें भिन्न प्रकार की विद्या प्राप्त होती है । तो वहाँ के 
ब्राह्मणेतरों ने सहज ही कहा कि “ब्राह्मणों को अच्छी तालीम 
मिल रही हू और हमें इस नयी तालीम के जरिये अपड ही रखा 
जाता हैं।" 

शिक्षक के हाथ में ऋंति का झंडा 

अगर हम कहें कि ऊपर से सारी विपमता हट जायगी, 
तव नयी तालीम सफल होगी, तो नयी तालीम की बुनियाद 
ही कटेगी। हम तो नयी तालीम से ही विषमता को काटेंगे। 
सरकार विषमता को दूर नहीं कर सकती। समाज में यह 
जो विषमता हैं, उसका प्रतिविव सरकार में दिखाई देता हे । 
तो, जब समाज वदलछेगा और उसमें समता स्थापित होगी, 
तव सरकार को भी उसके अनुसार बदलता पैड़ेगा।* में 
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: चाहता हूँ कि आपके शिक्षा-विभाग के हाथों म॑ लोगों के क्रांति 
का झंडा हो। हमें शिक्षकों की एक सेना खड़ी करनी हँ और 
फिर जैसे सेना के आधार पर सेनापति रक्‍तहीन बगावत 
((+0पए-१6- का ) करते हे और उसके सामने वहाँ क्री ससद्‌ की 
भी कुछ नहीं चलती, उसी तरह हमें भी करना है। लेकिन 
अहिसा के तरीके से। हमें “ठत- पं गाल्या-(८प्फ-पेट-हंवां 
करता है। यह करने की शक्ति इन शिक्षकों में हे। शिक्षा- 
विभाग अपने शिक्षकों में ऐसा भाव पैदा करे, तो उनके जरिये 
क्रांति (0०८७) हो सकती है। 





१९३७ में, याने स्वराज्य-प्राप्ति के दस साल पहले, बापू 
नयी तालीम की कल्पना देश के सामने रखी। स्वराज्य के माने 
परकीय (विदेशी ) सत्ता यहाँ से हट जाय, इतना हा बापू नहीं 
कहते थे; बल्कि एक नया समाज बने, जिसमें शोषण न हो, जिसमें 
केंद्रित शासन कम-से-कम हो, जिसमें हरएक के विकास के लिए 
पूरी सहुलियत हो--ऐसी समाज-व्यवस्था को वे स्व॒राज्य' नाम 
देते थे। स्वराज्य याने ऐसा राज्य, जिसमें हरएक को महसूस हो 
कि यह राज्य मेरा है। इसीको वे राम-राज्य” भी कहते थे। 
नयी और पुरानी तालीम का भेद 


रह 


नयी तालीम याने दये मूल्यों की स्थापना | पुरानी तालीम 
चोरी करने को पाप समझती थी। नयी ताछीस न सिर्फ चोरी को, 


ञ् नव तारहूनस का जावन-दगान का 
वल्कि अधिक संग्रह को भी पाप समझती हेँ। पुरानी तालीम 


दारीरिक और मानसिक परिश्रमों के मूल्यों में फके करती थी। 
नयी तालीम दोनों का मूल्य समान समझती है। इतना ही नहीं, 
दोनों का सम'वबय करती हू, दोनों का समवाय' साधती हें 


क्र 


पुरानी तालीम क्षमता की इज्जत करती थी। नयी तालीम 
“क्षमता को समता की दासी समझती हें। प्ररानी तालीम 
लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती को स्वतंत्र दंवता-झहूप में पजती थी। 
नयी तालीम मानवता को पूजती हू और इन तीनों के उसकी 


सवा का साधन समझता हू। 


सत्ता र्थाि अब कुछ 
्फों कक अर दोन न हज पद पा 8 दा करेल रू 2000 हे 5] यू कल आच 

लोगों ने दोनों में मेल-जोल करने को बात निकाली है। नेता कह 
हि ५, | * 


अनयायियों की भाषा में इस तरह तरजमा होता है । नतीजा यह 
कक यु स्क्ा ललिता 

हैं कि आज देश के सद राजनीतिक पक्षों मे सत्ता का बोलबाला 

है और सेवा भारत-सेवक-समाज को समपित हे। 


नथी तालीस का वानरीकरण' 


न णज्ण ग्रद्वएा ह्लआ ञृ फेर उऊ है काम र्+ 
आज नया तालास का ज॑ ग्रहण हुआ आर हा रहा ह, 
च््ै उसका कक] 


वह इतना एकांगी हु कि उस जाधार पर उसका स्वीकार 


पे किम “3 हटा चाए द्रस टन गण मय दख््ता 

किया जाना खतरे से खाली नहीं हं। यह मं वरस$ से दंखत्ता . 
्ध ] 

दा रहा 
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. वह बहुत सारा विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के द्वारा हो रहा है। 
परिणाम यह हे कि सवंत्र नयी ताढीम' का वानरीकरण हो रहा 
हैं। नयी तालीम के पीछे एक जीवन-दर्शन है । उसे ग्रहण 
किये बगेर जब उसका एकांगी आकलन और दिक्वत अनुकरण 
होता है, तब उससे नयी तालीम की बदनामी के सिवा और 
कोई निय्पत्ति की आशा नहीं की जा सकती । और आज यही तो 
हो रहा है। भिन्न-भिन्न राज्यों में जो नयी तालीम के सरकारी 
प्रयोग हुए, उन सबमें शायद बिहार के प्रयोग अधिक प्रामाणिक 
माने जायँगे। लेकिन उनकी भी जो दशा मेंने देखी, उससे भय हो 
रहा हैं” कि शायद नयी तालीम की कब्र खोदी जा रही है ! 


संघों के एकोकरण का बापु का विचार 

लेकिन इस विकृृति की जिम्मेवारी उन लोगों पर हे, जिन्होंने 
नयी तालीम को सरकार की आश्रित बनने दिया। होना तो 
यह चाहिए था कि हम नयी तालीम के शुद्ध नमूने जगह-जगह 
खड़े करते। लेकिन यह इसलिए नहीं हो सका कि हमने अपने 
बहुत सारे संघ अलूग-अऊछूग चलाये। गांधीजी के ध्यान में यह 
बात आयी थी और सब संघों को एक करने का उनका विचार 
भी था। लेकिन उनके भक्तजनों द्वारा वह विचार अभी तक 
पूरा ग्रहण नहीं हो सका हे । अब, जब कि चरखा-संघ' ने 'सर्व- 
सेवा-संघ' में विलीन होने की हिम्मत दिखायी, तब इसके लिए 
राह खुल गयी है। अगर नयी तालीम को अपना तेजस्वी और 
परिशुद्ध रूप दिखाना है, तो तालीमी-संघ' और सर्व-सेवा-संघ' 
को एकरूप होना पड़ेगा। यह जब तक नहीं होता, तब तक सव्वे- 


पु नर्थी तालीम का जीवन-दर्शन 52० 


सेवा-संघ और तालीमी-संघ, दोनों निर्जीव रहेगे। धड़ और सिर * 
अलग करने से जो दशा शरीर की होती हैं, वंसी ही 
दशा होगी। 


कु 


चितनीय दशा 

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद नयी तालीम का, एकांगी ही 
क्यों न हो, गण-ग्रहण करने की बात नेताओं को सझी हूं. छह सार 
बीतने पर । इसका मझे जितना आश्चय हे, उससे कहीं अधिक 
आइदइचर्य इस बात का ह कि समग्रता की निरंतर उर्वा करते 
रहने पर भी हम लोगों को समग्रता सूझ नहीं रही है । सर्वोदियवाले 
कांग्रेस के पदाधिकारी बन सकते हैं, असेंबली के सदस्य वन सकते 
हें, राज्यों के मंत्री बन सकते हूँ, विरोधी राजनेतिक पक्ष भे 
'संघटित कर सकते हूँ, लेकिन अपनी एकता नहीं बना सकते : 
यह घटना चितनीय हें। 

एकरूपता आवश्यक 

सरकारी अफसरों के जरिये अभी तक जो प्रयोग किये 
गये हं. उनके दो प्रकार हैं । एक प्रकार तो जान-वूझकर बुनियादी 
तालीम को बदनाम करने के उद्देश्य से रहा. ताकि वह खर्चीली 
सावित हो, ज्ञान की कमी उसमें दीखे, पालकों की नाराजी 
प्राप्त की जा सकं, विद्यार्थी भी असंतुष्ट हो जायें। स्पष्ट हे कि 
यह एक अच्छी वस्तु का अप्रामाणिक व्यवहार हू । इसका विचार 
हम छोड़ दें। दूसरा प्रकार है, प्रामाणिक। लेकिन उसमें नये 
मल्यों को स्वीकार न करते हुए पुराने मूल्यों को कायम रखकर 
नयी तालीम को«उसके कुछ गणों के लिए स्वॉकार करने का वात 


श्ण्‌० शिक्षण विचार 


- हैं। यह प्रकार प्रामाणिक है, फिर भी नयी तालीम का असली 
रूप उसमें नहीं दीखेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि नये 
मूल्यों की बुनियाद पर जितने परिशुद्ध प्रयोग किये जा सकते 
हैं, किये जाये। इसके लिए ऐसी तरकीव निकालनी होगी, 
जिससे नयी तालीम, स्व-सेवा-संघ और भू-दान-यज्ञ--तीनों की 
एकरूपता सध जाय । द 


सरकार-निरपेक्ष प्रयोग 


” जब-देश गुलाम था, तब राष्ट्रीय शिक्षण का विचार निकला 
ओर स्वतंत्र विद्यापीठ भी खुले। अब लोग सोचते हें कि जब 
स्व॒राज्यं आ गया, तो सारे सरकारी विद्यापीठ राष्ट्रीय विद्यापीठ 
बन गये। लकिन' हो गये कहने से तो दरअसल हो नहीं जाते। 
उन्हे राष्ट्रीय बनाना पड़ेगा। में आशा करता हूँ कि कि वे 
वसे बनाये जायँंगे। फिर भी सरकार से पृथक शिक्षण के स्वतंत्र 
प्रयोग करने की आवश्यकता बनी ही रहेगी। गाँव-गाँव में वहाँ की 
परिस्थिति के अनुसार लोगों की तरफ से अपनी-अपनी अलग 
शालाएं चछनी चाहिए। नहीं तो, अगर देश की सारी शिक्षा 
सरकारी तंत्र में आ गयी, तो बच्चों के दिमाग विशिष्ट साँचे में 
ढाल जाने का खतरा वना रहेगा। इस दृष्टि से भी नयी तालीम 
के सरकार-निरपेक्ष प्रयोग चलने चाहिए। यह हमारे लिए 
सोचने का विषय हे। 

“-“सर्वोदिय, दिसम्बर १९५३ 


नर्यी। तालीम के! नयी जिम्मेदारी 2५० 





नयी तालीम के सामने आज वहुत वड़ी समस्याएं उपस्थित 
- हैं। भूदान-य्क्न-मलक, ग्रामोद्योग-प्रधान अहिसक कांति का जो 
विशाल और कार्य भगवान्‌ ने हम लोगों के जरिये 
करवाना चाहा है, उसके कारण हमारे कुल रचनात्मक कार्य 
के, अर्थात्‌ नयी तालीम के भी, स्वरूप में फक पड़ जाता हैं 
अगर नयी तालीम अपने को उसके अनुकूल नहीं वना सकी, तो 
वह नयी तालीम' नहीं रहेगी, पुरानी हो जायगी। इसलिए 
नयी तालीम को अब नित्य-नयी तालांम बनाना होगा। 

पाँच करोड़ एकड़ जमीन की प्राप्ति, उसका बँटवारा ऑर 
उसके वाद का रचनात्मक काम-नयी तालीम की मदद के बिना 
सिद्ध नहीं हो सकेगा और उस काये को सिद्ध किये बिना नयी 
तालीम टिक न सकेगी। 

भूमि-प्राप्ति के लिए विचारवान्‌, विनयशील, कार्यदक्ष, 
निष्ठावान सेवकों की जरूरत हैं। ऐसे सेवकों का निर्माण कोन 
करेगा ? बँटवारे के काम के लिए विशिष्ट शिक्षण को जरूरत 
होगी, यह शिक्षण कौन देगा ? जीवन-दानी सेवकों को और 
उनके परिवारों को समग्र जीवन की शिक्षा कहाँ से मिलेगी ! 
पूरे-के-पुरे गाँव दान में मिल रहे हें और आगे भी मिलेंगे, उन 
गाँवों को सर्वोदय की दीक्षा कौन देगा ? संबोदिय का विचार 
ठीक ढंग से हर देहात और हर घर में पहुँचाने को जिम्मवारों 

न उठायेगा ? इन सब प्रश्नों के उत्तर के साथ नयी ताल 

अनिवार्य रूप से जड़ी ४ ई 
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इन' दिनों सरकार भी नयी तालीम के बारे में गंभीरता से 
सोच रही हे। उसे उचित मार्गदर्शन कराने की जिम्मेबारी 
हमें उठानी होगी और इस बात के लिए भी हमें देश को तैयार 
करना होगा कि सर्वोदय-समाज के शासनमुक्ति के ध्येय के 
अनुसार देश का शिक्षण भी अधिक-से-अधिक शासनमक्त 
रहे । शासनसत्ता के रहते भी शासनम॒क्ति शिक्षण का स्वयंसिद्ध 
अधिकार माना जाना चाहिए 
. सम्मेलन के लिए आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, यह तो 
हमारे सब लोग जानते हैँ। पर नयी तालीम के सेवकों में में 
अपनी गिनती करता हूँ और मेरा दावा हे कि म॑ सतत नयी 
तालीम का काम करता आया हूं और आज तो में वह विशेष 
तीज रूप से कर रहा हूं। 
में सम्मेलन का सुयश चाहता और आज्ञा करता हूँ कि वह 
सब संवकों को प्रेरणादायी होगा। 
-“मवम्बर १९५४ में सगोसरा में होनेवाले 
नय॑। तल्‍ले/म-सम्सेलन को भेजा गया संशेश 





(पु री-सम्मेलन में तालीमी-संघ की बेठक में किया गया भाषण) 


बलरामपुर में नयी तालीम का एक केन्द्र हे। वहाँ कस्त्रबा 
का भी कन्द्र हें। बंगारू की पद-यात्रा में वहाँ हमें दो दिन 
ठहरने का मौका मिला था। वहाँ हम शुक णासवाले गाँव में 


$ नयी तालीम और जन-सम्पर्क ७६ 


घूमने गये। सुबह ५ बजे का समय था। गाँव की वहुत-सी ' 
बहने दीपक लेकर स्वागत करने आयी थीं। 


जन-सम्पर्क का अभाव 


हमने उस गाँववालों से दरयाफ्त किया, तो पता चला 
कि भूदान के विषय में उन्हें कुछ भी मालम नहीं। जब हमने 
पछा कि “यहाँ वेजमीनवाल कितने लोग हैं ? ', तो जवाब मिला 
“बहुत सारे बेजमीन हें और जो जमीनवाले हूं, वे ज्यादातर 
बाहर रहते हैँ जब हमने पूछा कि “उन मालिकों के पास कभी 
कोई जमीन माँगने गया था ? , तो उत्तर मिला, नहीं । 
मेरे मन में विचार आया कि जहाँ हमारी दो-दो संस्थाएं काम 
कर रही हैं, उसके विलकुल नजदीक के गाँव में इतना घना 
अन्धकार क्‍यों हे ? गाँव में कुछ भी काम नहीं हुआ हू, तो गाँव- 
वालों से क्‍या कहा जाय ? दोनों संस्थाओं के व्यक्ति वहां 
मौजूद थे। मेने कहा, हमारी संस्थाएँ इस तरह संस्था के काम में 
ही कंद रहती हैँ और आसपास की जनता के पास तक नहीं 
पहुँचतीं, तो उनका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है 
इसलिए संस्था के संचालन में क्या कमी हैं, इसका संशोधन 
होना चाहिए।" 

बहुत वर्षों के निरीक्षण के वाद मुझे ऐसा दीखता हे कि जहाँ 
9००-१०० कार्यकर्ता एक स्थान पर रहते हैँ, वहाँ इतने काम 
खड़े हो जाते हैँ कि उनके अलावा और कोई दूसरा काम करने 
के लिए समय ही नहीं बचता। इसके सिवा इतना बड़ा समाज 
अर्थ-निरपेक्ष भरे नहीं रहता। उसका आधार पंसा होता हं। 
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' अगर वह आधार हम तोड़ते हें, तो फिर उस मंडलों के लिए 
आसपास के लोगों के साथ संपर्क रखना जरूरी हो जाता है 
और फिर उससे मिथ्या-योग का आचरण नहों होता। 

जिस योग का आधार पैसे पर है, उसे मेने / सिथ्या-योग' 
नाम दिया है। वह न ध्यान-योग है, न कर्म-योग और न ज्ञान- 
योग ही । ऐसे स्थान पर जितना हम करते हे,वह केवल दिखावटी- 
सा होता है, हृदय को स्पर्श नहीं करता। वह नाटक जंसा हो 
जाता हैं । नाटक देखकर हम पर जो असर पड़ता है, उसका भी 
वेसा ही हाल होता है । योगयुक्त जीवन का जो असर होना चाहिए, 
वह इस सकार के नाटक का नहीं होता । इसलिए हम लोग सोचें 
कि हमने जहाँ संस्थाएं बनायी हें, वहाँ १५-२० से ज्यादा संख्या 
में लोग एकत्र न हों। पर पेसे का आधार छोड़कर यदि ज्यादा 
संख्या में लोग एकत्र रहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उल्ठे में 
ऐसा मानता हूँ कि ऐसा समाज तो निश्चय ही क्रांति उत्पन्न 
कर सकता हें। 


व्यबस्था का अश्च 


बड़े. समाज में मुझे एक दोष और भी दिखाई देता हे। 
बड़ा समाज रखने से बड़ा इन्तजाम भी करना पड़ता हैँ और 
फिर वह- भी अच्छे ढंग का होना चाहिए। ऐसी उत्तम व्यवस्था 
का लाभ हमारी नयी तालीम॑ के बच्चों को भी मिलता है। पर 
एऐसी उत्तम व्यवस्था में तालीम पाने के बाद जब ये विद्यार्थी 
: बाहर की ढुनिया में प्रवेश करते हैं, तो इनकी स्थिति बड़ी विचित्र 
हो जाती है। संस्था की तरह तो बाहर-उत्तम व्यवस्था होती 
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नहीं, तब ये लड़के चकरा जाते हैं। इसलिए नयी तालीम के' 
विद्यालय की व्यवस्था हमें योजना वनाकर ऐसी करनी चाहिए 
कि लड़के हर मुसीवत का डटकर सामना कर सके और उनमें 
से उनका ज्णीवन बने। 

हम लोगों ने अभी तक नयी तालीम की पाठशाला के जो 
प्रयोग किये, उन्हें देखकर हमें एसा लगता है कि हमारा काम 
करने का तरीका अच्छा हे; किन्तु इसम उत्तम परिस्थिति 
का जितना विचार हमें करना चाहिए, उतना हम नद्ढीं करवे। 
जेसे कोई राजकमार-कॉलेज' चलता हें, वेसे ही हमारी शाला 
नी चलती हूं। माना, राजकुमार-कॉलेज के जेसा हमश्रा काम 
रोग-विछासी नहीं होता, इसलिए यहाँ उसकी मिसाछ ठीक 


लाग नहों होती। किन्त इतनी वात तो दोनों में समान 
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कि आसपास के लोगों के साथ किसीका सम्पर्क नहीं रहता 
इसलिए हमारी व्यवस्था में छचीरापन आवश्यक हेँ। भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न तरह से अनेक प्रयोग चल, यह जरूर 
हमने एक घण्टंवाली स्कूल की जो बात चलायी हैं. उसका भी 


अनुभव करना चाहिए। 
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गाँवों में तालीम चाल हें 


ऋअछ लोग कहते हू कि 'नयी तालोम के स्कछ का खच इतना 
ज्यादा होता है कि वह करीव-करीबव प्रतिबन्धक ढंग का हो जाता 
। आज की सरकार को हालत ऐसी ह कि वह ऐसा खर्चोला 
शिक्षण चला नहीं सकती।' जो लोग नयी तालीम का स्क 
पसन्द नहीं करते, वे,ही ऐसी टोका किया करते ह। वस्तुतः 


१५६ शिक्षण-विचार 


नयी तालीम महँगी नहीं हें। इतना ही नहीं, वह पैसे से मुक्ति 
पाने की भी चेष्टा में लगी हें। अभी तक वह काम पूर्ण नहों 
हुआ, इसलिए अभी कुछ खर्च होता है। 

मेने अपने लेख में एक सुझाव दिया था कि हर ग।व स्वावलंबी 
हैं। वहाँ सभी लोग अपना-अपना उद्योग कर रहे हैं। गाँवों में 
कुछ-न-कुछ उत्पादन होता ही हे। घर-घर में भोजन चलता ही 
हैं। गाँव का एक सम्पूर्ण जीवन चालू है। गाँव को बाहर से कुछ 
मढद नहीं, पहुँचायी जाती। वहाँ का जीवन ही ऐसा हे कि वहाँ 
पुरुषाथ करना ही पड़ता हैं। नयी तालीम के लिए ऐसा क्षेत्र 
बहुत अच्छा हूँ। देहात का जीवन पराश्चित या कृत्रिम नहीं है। 
पेट में भूख हैं, इसलिए काम करना पड़ता हु और वृद्धि है, इस- 
लिए युक्ति सूझती हे। गाँव कें लोग तो अपने आचरण द्वारा 
नेयी तालीम चला ही रहे हें। उन्हें सुसंस्कारों की थोड़ी-सी 
पुटमात्र देनी है । उसके अलावा शिक्षण का हमारा जो अहंकार 
है, उसे हम छोड़ दें औरगाँव में चले जायेँ। हम नहीं सिखायेंगे, 
तो लोग अशिक्षित नहीं रहेंगे । 

गाँव-गाँव में उद्योग चल रहे हैं। नयी तालीम के शिक्षक 
भी विद्याथियों के साथ उनमें शामिल हों और उनके द्वारा 
लोगों को भी सिखायें। 


कोड़ी का भो खर्च नहीं 


.. गाँव में जो उद्योग चलता है, उससे असम्बद्ध ज्ञान उन्हें 
न द, सम्बद्ध ज्ञान ही दें, तो बात खतम हुई। गाँवों में चरखा 
नहीं चलता हं,तो शिक्षकों पर यह जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए 
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कि चरखा गाँव पर लादें और उस चरखे को तालीम का माध्यम- 
बनायें ? में किसी गाँव में जाऊँ, तो मुझे एक कौड़ी की भी जरूरत 
नहीं पड़ेगी। में लोगों से कहूँगा कि मेरे पास ज्ञान है और आपके 
पास अज्ञान३ बस, मेरा काम बन गया। अगर आपके पास 
अज्ञान नहीं होता, तो भी बात नहीं वनती और मेर पास ज्ञान 
नहीं होता, तो भी बात नहीं बनती । लेकिन आपके पास अज्ञान 
हें ओर मरे पास ज्ञान, तो अब वात बनेगी । वे खेती करते होंगे, 
तो में खेती करूँगा । वे गाय की सेवा करते होंगे, तो में गाय की 
सेवा करूँगा। में गोसेवा के साथ-साथ उन्हें उपनिषद्‌ भी सिखा- 
ऊगा। नयी तालीम के लिए पुस्तक अनिवाये नहीं। प़िलीं, तो - 
ठोक, न मिलों, तो भी ठीक। आपके स्कूलों में कम-से-कम 
वब्लेकबोर्ड (इयामपट॒ट) चाहिए, खडिया चाहिए. किताव 
चाहिए | लेकिन नयी तालीम में कुछ भी नहीं चाहिए | भगवान्‌ ने 
मुझे मूह दिया हे, लोगों को सुनने के लिए कान दिये हैँ और दोनों 
को बठने की जगह दी है, तो स्कूछ के लिए और क्या चाहिए ? 
सिफ अच्छे शिक्षक चाहिए, तो वे ग्राम-जीवन के साथ सम्वन्ध 
रखकर तालीम देंगे। 


सबको समान वेतन 


बुनियादी तालीम चलानी है ऐसा सरकार ने तय किया है । 
कांग्रेस ने तय किया है, तो सरकार ने ही तय किया हैँ । तो अब 
वह तालीम चलेगी। पर उसके लिए मूल उद्योग का जरिया आदि 
एक प्रकार का तन्‍त्र है। क्‍या वह काफी हैं या उसके लिए 
कोई मन्त्र भी,चाक्चिः ? अगर मन्त्र नहीं है और सिर्फ बाहर 
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का तन्‍्त्र ही रहा, तो केवल तन्‍्त्र से क्या होगा ? मन्त्र यह हे कि 
नयी तालीम शरीर-परिश्रमनिष्ठ और साम्ययोगी होती है ।' अब 
वहाँ यह वहीं चलेगा कि शिक्षकों की योग्यता में फर्क है, इसलिए 
तनख्वाहों में भी फर्क हो । किसीको चालीस रुपये मिरछ, किसीको 
अस्सी, तो किसीको सो | ऐसी जो विभिन्न श्रेणियाँ बनायी जाती 
हैं, शिक्षण-विभाग में दर्ज का ऐसा जो इन्तजाम हे, वह यहाँ 
चलनेवाला नहीं। नयी तालीम में यह जरूरी हं कि सब 
शिक्षकों को समान वेतन मिले। इसमें में पेसा बचाने की बात 
नहीं कर रहा हूँ। हो सकता हे कि सबको समान वेतन देने के 
- लिए अधिक खर्च भी करना पड़े। मं कोइ आधथिक कटौती 
की योजना नहीं बना रहा हूँ, वरन्‌ साम्ययोग की योजना 
बना रहा हूँ। उसके बिना नयी तालीम आगे नहीं बढ़ेगी। 
नयी तालीम में हम शारीरिक ओर बौद्धिक कामों के मूल्यों 
में कोई अन्तर नहीं मानते। हम मानते हूँ कि नेतृत्व, व्यवस्था 
आदि में भी वेतन का अन्तर नहीं होना चाहिए । शिक्षक, 
मिनिस्टर आदि जो नेता हैं, उन सबके वेतन में साम्य होना 
चाहिए। नहीं तो विद्याथियों के मन में नयी तालीम के प्रति 
श्रद्धा और भक्त कंसे पंदा होगी ? सच पूछिये तो वेतन शब्द 
ही गलत है, उसके लिए तो दक्षिण कहना ही ठीक होगा । 


पबसे बड़ा पाप असत्यें 


हमारे समाज के जो नैतिक मल्य हें, उनमें हमें परिवतेन 
करना होगा। समाज म॑ यह कल्पना दढ़ होनी चाहिए कि सब 
दुर्गणों में सबसे अधिक हेय दुर्गण यदि कोई है, तो वह है असत्य । 


5 पृ मालय हा लक रण | 
परश्नमालय द्वारा शिक्षण का 
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बाकी सारे दुृगंण तो दोष या बीमारियाँ हें। भारतीय संस्कृति ' 
में स्वर्ण की चोरी को 'महापातक' कहा गया है। इसी तरह 
मदिरा-पान और ब्राह्मण-हत्या को भी महापातक माना 
गया हुं। परच्तु इनसे भी बड़ा पाप हैं, असत्य | कारण असत्य 


से ही मनुष्य में दोष छिपाने की प्रवृत्ति पैदा होती है । किसी 
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इतना ज्यादा खा लिया कि अजीर्ण हो गया और उसके फल 
स्वरूप वह मर गया, तो उस मनुष्य के प्रति घृणा 
नहीं, दया पेदा होती हैं। इसी तरह जो दूसरे नेतिक दोप हें, वे 
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घणास्पद नहीं, दयास्पद हं---ऐसा यदि समाज मान ले, तो छिपाने 
की वृत्ति समाज से जाती रहेगी। पर यदि छिपाने की व॒च्चि मिटेग 
कंसे ? इसके लिए समाज में ऐसी घारणा वतननी चाहिए कि असत्य 
ही सदसे बड़ा दुर्गण हैं। 


| 
च्््त 


फ्ः 





को मुख्य स्थान' दिया हैं और उससे शिक्षण का लाभ हम उठाता 





चाहते हैं) मंने बहत जगह अभी इसके प्रयोग देखे हूं। मुझ 
हे हे समाधान हा लय श् पाया र्‌ 
कहना होगा कि मुझे उनसे विशेष समाधान नहों हा पाया। 





१६० शिक्षग-विचार 
हे तालीम के नाम के बदले रोजी का काम 


बिल्कुल छोटे बच्चों की तालीम की बात में छोड़ देता हूँ। 
बढ़ी हुईं उम्र के लड़कों को तालीम देने का एक दूसरा ही तरीका 
मेरे मन में आ रहा है। में ऐसों को तालीम देने! कान्नाम न लेकर 
उन्हें रोजी दिलाने का ही काम क्‍यों न करूँ ? ऐसे लड़के जिस 
रोज से मेरे पास आयेंगे, उसी रोज से में उन्हें मजदूरी देना 
शुरू कर दूँगा। मेरा दावा यही रहेगा कि में बेकारों को काम 
द। लेकित काम में से एकआध घण्टा निकालकर उनके जीवन 
और इद-गिर्दे की हालत के बारे में जो कुछ सुझेगा, में उन्हें 
. बतलातः? रहूँगा। उनके काम की प्रगति कैसे हो, इसकी फिक्र 
करूगा। उनके आरोग्य की तरफ ध्यान दूँगा। कहा तो यही 
जायगा कि मैंने एक कारखाना खोला, लेकिन शायद इस ढंग 
से नयी तालीम का में बेहतर प्रचार कर सकूगा, बनिस्बत उसके, 
जो आज चल रहा है। 


परिश्रमालय द्वारा तालीम का अनुभव 


यह में कल्पना से नहीं कह रहा हूँ। पवनार में मेने जो काम 

किया, उसमें १४-१५ साल से लेकर १८ साल तक के लड़के 
८ घण्टे काम करके रोजी कमाते थे। कताईं का मानो कारखाना 
ही वहाँ चलता था। में उन लोगों में १-२ घण्टे जाकर बंठता 
था। पहले में यही सोचता था कि उनकी रोजी कंसे बढ़े। लड़के 
दायें हाथ से कातते थे। तीन माह तक बायें हाथ का प्रयोग 
7" चलाया। फिर दोनों हाथ अदल-बदलकर काम किया गया । 
उनकी सूत की गुंडियाँ समान अंकु की, नहीं होती थीं, 


परेश्रमालय द्वारा शिक्षण शर्ट 


+ चित 


कुछ मोटी, तो कुछ महीन होती थीं। कार्यालय के लोग मजदूरी “ 
देते समय मोटी-से-मोटी गूडी का उम्बर देखते थे और उसके 
तम्वर को सारे सूत का नम्वर मानकर दाम आँकते थे। इससे 
उनका कितनी गुंडियों का नुकसान होता था, इसका गणित 
सिखाया । तार गिनने में ६४० तार की गुंडी में उनके ४०-५० 
तार कम आते थे। ठीक से गिनना उन्हें सिखाया। उनमें अनिय- 
मितता थी। कातते हुए वीच में गप्पें मारते की आदत थी। 
इससे उनकी कार्यशक्ति का केसे क्षय होता है, इसक्ता सप्रयोग 
दर्शन कराया। कुछ देर मौन रहकर काम करने को प्रेरणा 
दी । इससे काम बढ़ा,मजद्री वढ़ी। फिर ८ घण्टे के बजायु 3घण्टे 
काम लेकर १ घण्टा दूसरी चर्चा में बीतने लूगा। इसके वाद 
नदी में तैरने, खे छूने, घूमने, गीता के इलोक् कण्ठ करने तथा 
त्योहारों आदि की छट्टियों के निमित्त तत्सम्वन्धी ज्ञान देने का 
कार्यक्रम चला। इस तरह वे मजदूरी ज्यादा कमाने लगे और 
कई तरह का शिक्षण पाने लगे । पहले वे लड़ेके थे, अब जिम्मेदार 
नागरिक बन गये हैं । सूत कातकर अपना कपड़ा बना लेते हैं। 
ग्राम-पंचायत का जिम्मेवारी से काम करते हैं। पवनार के सावें- 
जनिक काम में हिस्सा लेते हें | अब ग्राम-सफाई करने की बात 
सोच रहें हें। यह सारा उस परिश्रमाल्य से हुआ। परिश्रमाल्य 
ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि मुझे जेल जाना पड़ा। फिर वह 
बन्द हो गया। अगर वह जारी रहता, तो नयी तालीम का वह 
एक सफल प्रयोग होता। लेकिन नाम तो परिश्रमारूय का 


ही रहुता। 


१६२ शिक्षण-विचार 
मलोद्योग का खेल 


में देखता हूँ कि कितनी ही शालाओं में जहाँ उद्योग दाखिल 
आ है, काम में उतनी सचाई नहीं बरती जाती। कुछ दिखावट 
होती है और कुछ सजावट। वहाँ कुछ काम क साथ कुछ ज्ञान 
जोड देते हैं, जो खेल जेसा मालूम होता हैं। उससे क्या परिश्र- 
मालय अधिक अच्छा नहीं है ? मजदूरों के काम में गम्भीरता होती 
है। मजदूर जानते हैं कि हम काम न सीखेंगे, तो गुजारा नहीं 
ढोगा। परन्तु शालाओं के वातावरण मे एक तरह का मिथ्यात्व 
दीखता है । 


शिक्षणात्मा व्यवस्थापब 


ये विचार इस समय प्रकट करने का कारण यह हे कि अभी 
सरकार ने निर्वासितों के बच्चों को तालीम देने का काम तालीमी- 
संघ को सौंपना चाहा है। मुझे लगा कि जहाँ तक बड़े लड़कों - 
का सम्बन्ध है, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम नाम परिश्र 
मालय का लें और काम नयी तालीम का करें। उसके लिए 
सिफफ इतना ही होना चाहिए कि परिश्रमाल्य का व्यवस्थापक 
उत्तम शिक्षा-शास्त्री हो। उसकी आत्मा शिक्षण से भरी हुईं 
हो। वह स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करंगा ओर कारखाने 
को उत्तम शिक्षणं-शाला का रूप दंगा | 
--सर्वोदिय , 





सितंबर १९४९ 


एक घंटे की पाठशाला १६३ 





इन दिनों अपने भाषणों में में 'एक घण्टे” के स्कूल की 
कल्पना कई, बार रखता आ रहा हूँं। गाँव-गाँव में सरकारी 
नहीं, ग्रामीण स्कूल चले, और रोज सिर्फ एक ही घण्टा, सुबह 
के समय, चले। नयी तालीम याने एक घण्टे की पाठशाला, ऐसा 
मेरा समीकरण करीब-करीब बन गया हें। अब तक मुझे यह 
आज्ञा नहीं थी कि ऐसी विचित्र कल्पना को लोग स्वीकार करेगे । 
पर आइचये हे कि छोग उसे मंजूर करते हैं। इतना 
ही नहीं, उन्हें यह कल्पना काफी हृदयग्राही लगी हे। अब वह 
लोगों के गले उतर रही हैँ । यह हुईं हमारी सबेरे की 
मौलिक पाठ्शाला। 

एक घंटे का महाविद्यालय 

इसी प्रकार एक घण्टे का महाविद्यालय होगा। वह रात 
को चलेगा। पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बच्चे सुबह के स्कूल में 
जायेंगे। पन्द्रह वर्ष समाप्त होकर जिसे सोलहवाँ लगा, वह 
महाविद्यालय में जाने का अधिकारी होगा, फिर वह पाठशालू] 
में पढ़ा हो या न हो। पाठशाला में चलेगा-लेखन, वाचन, 
गणित आदि। और महाविद्यालय में चलगा-श्रवण, कीतंन, 
भजन आदि। 

लड़के-लडकियाँ दिवभर माता-पिता के काम में सहायता 
करेंगी। गुरुजी भी अपना काम करने के लिए मुक्त रहेंगे। 
गुरुजी को वेतन नहीं मिलेगा। साल के अन्त में प्रत्येक किसान ** 
से उन्हें दो-चार सेर अनाज मिलेगा। 





9६४ शिक्षण-विचार 
प्राम-जीवन से संबंध 


पाठशाला में या महाविद्यालय में जो कुछ पढ़ा और कहा 
जायगा, उसका सम्बन्ध गाँव के उद्योग-धन्धों से जुड़ा होगा। 
रसोई, घर-काम, सफाई, उत्सव-समारम्भ, खेल, जन्म, मरण, 
बीमारी आदि की भी गिनती उद्योगों में मान लो जायगी। 
गाँव के चाल उद्योगों का विकास और नये उद्योग दाखिल 
करने की जिम्मेदारी ग्राम-पंचों की होगी। ग्राम-पंचों में शिक्षक 
भबि रहेगा.। पंचायत द्वारा नमूने के तौर पर खेत, परिश्रमालय 
आदि चलाये जाये, तो लड़के और शिक्षक उनमें जा सकेंगे, 
लेकिन मीन घण्टे से अधिक नहीं। उनमें बच्चों और शिक्षकों 
को जो मजदूरी मिले वह पैसों में नहीं, वस्तुओं में मिले। ग्राम- 
पंचों को जो उद्योग नहीं चाहिए, उनके बारे में खटराग करने 
की जिम्मेदारी स्कूल की नहीं रहेगी। लेकिन वेसी जरूरत 
महसूस कराने का काम महाविद्यालय का रहेगा। प्रस्तुत आव- 
: इयकता महसूस होने पर पंचायत उस बारे में कोशिश करेगी 
और फिर सकल में उसका प्रवेश ही सकेगा। शिक्षण के लिए पेसे 
की जरूरत नहीं है, पेसे से मुक्त होने की जरूरत हे। 


---सर्वोदिय, दिसम्बर १९५४ 





लौक-शिक्षण के विषय में मूठ को छोड़कर शाखाओं के 
पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए । प्रोढ़-शिक्षण के पूरे काम में कितवा 


भारतीय शिक्षण-शास्त्र १६५ 


+क “४ 


$ 


खच आयंगा, उसमें क्या-क्या मश्किल हैं आदि वातें एक सरकारी 
रिपोर्ट में प्रकट की गयी हें, जिन्हें पढ़कर मेरे वे विचार और 
भी दृढ़ हो जाते हैं! प्रोढ़ शिक्षण को नाम तो वेसे लोक-शिक्षण 
का दिया जाधा हें, क्योंकि सन्दर नर नामों के बिना हमारा समाधान 
नहीं होता । लेकिन हम मन में ऐसा मानते हें कि उस नाम से 
काम तो मुख्यतः साक्षरता-प्रचार का ही होता है। 


तोता-रटंत 


साक्षरता-प्रचार की वात जब सोचता हूँ, तो वैचपन दे 
एक संस्मरण मुझ हमेशा याद आता है। वद्राह्मण-कुटम्ब की रीति 
के अनुसार मुझ वचपन म वेदिक संध्या सिखायी गयी थी और 
हफ्त के भीतर ही मुझे वह कण्ठ भी हो गयी । मेरी माँ इस बात 
को प्रदंसा बहुत दफा लोगों के सामने किया करती थीं मेने 
दो-चार दफा तो सुन लिया। शायद मन को वह प्रिय भी लगी 
होगी। लेकिन एक दिन मेंने माँ से कहा, “माँ, मेरे सन्ध्या-स्मरण 
का चमत्कार तू सबसे कहा करती है ; पर उसीके साथ एक दूसरा 
भी चमत्कार हूं, वह तू कहाँ जानती है ? ” उसने पूछा, “दूसरा 
क्या चमत्कार हे ? ” मेने जवाव दिया, “विन्या हफ्ते के भीतर 
ही सन्ध्या सीख तो गया, लेकिन उससे भी कम दिनों के भीतर 
वह उसे भूल भी गया ! ” बडंस्वर्थ' ने कहा था : “कमाते और 
खचते हम अपनी शक्ति का क्षय किया करते हें।” 
सक्तिय श्रवण 


एसा हम चाहत,ह, त हम साथकता-प्रसार प्र अपना ध्यान 


१६६ शिक्षण-विचार 


' एकाग्र करना चाहिए और उसके लिए सक्रिय श्रवण जेसा कार- 
गर और कम खर्चीला दूसरा कोई साधन ही नहीं है। 


कल्पना का दारिदव्रद् 


हमारे पूर्वजों ने यह पहचाना भी था। सर्वोत्तम विचार 

निरन्तर सुनने चाहिए, सुनाने चाहिए। नवधा भक्ति के प्राथ- 

मिक्‌ तीन साधन हें-- श्रवण, कीर्तन, स्मरण ।” इसके लिए 

मिट॒टी के तेल की भी जरूरत नहीं रहती, जिसकी दिक्कत 

सरकारी रिपोर्ट में पेश की गयी है । हमारी गरीबी इतनी बढ़ी हुई 

- हैं, यह लो हम जानते हैं; लेकिन उसके साथ-साथ हमारा कल्पना- 
दारिद्रय भी कितना ज्यादा बढ़ा हे। 


जिस हरि-कथा सुनी वहि काना, श्रवण-रन्त्र अहि-भवन समाना। 
जो नहिं करहि राम-गुन गाना, जिय सो दादुर-जीह समाना। 


श्रुति, स्मृति ओर कृति 


श्रुति, स्मृति और कृति, यही हे थोड़े में हमारा शिक्षण- 
शास्त्र | हजारों बरसों के अनुभव से यह स्थिर हुआ है। देश का 
हरएक नागरिक ज्ञानी होना चाहिए, यह विचार इस देश में 
नया नहीं हे । उपनिषद्‌ में अद्वपति राजा अपने राज्य का गौरव 
अपने मृह से गा रहा है। कहता है, मेरे राज्य में न कोई चोर हे, 
न सूम, न कोई शराबी। न एक भी अविद्वान हैं, न अकर्मण्य | 
दुराचारी पुरुष ही नहीं हे, तो स्त्री के दुराचारी होने का सवाल 
ही कहाँ उठता है ? ” 


ड भारतीय शिक्षण-शास्त्र १६७ 
शिक्षण ओर गशराजबबन्‍्दी 


चोर और सूम की बात तो में छोड़ देता हँ। उनका बाजार 
आजकल कितृना गरम हैँ, हर कोई जानता हैं। अभी मेरी 
चर्चा का वह विषय भी नहीं हैं । लेकिन शरावबन्दी के बारे 
में तो अंग्रेजों ने हमसे कह दिया था कि अगर शिक्षण 
चाहते हो, तो शरावबन्दी नहीं कर सकते | अंग्रेजों की तरह तो 
हम स्पष्ट बोल नहीं सकते, लेकिन दूसरे ढंग से हम भी वही कह 
रहे हें। कहते हें, शराबबन्दी करो, मगर आहिस्ता-आहिस्ताँ 
करो, नहीं तो उसमें पैसा रुक जायगा ।” पैसा रुका, तो 
सभी रुका । तो साक्षरता भी रुक गयी, यह कहने की 
जरूरत ही नहीं । 


निरक्षरता बनाम व्यसनमुक्तत| 


अब देखिये, लोक-शिक्षण के नाम से साक्षरता-प्रचार 
करते जाना और शराबबन्दी की बात न बोलना, यह क्‍या है ? 


में तो कहूँगा, मेरा देश निरक्षर रहे, तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन 
उसे व्यसन-मुक्त तो फौरन होना ही चाहिए।” 


व्यसन-प्रवीण साक्षर लोग 


अश्वपति ने जब यह गवाही दी कि मेरे राज्य में कोई 
अविद्वान्‌ नहीं है, तो उसका मतलब क्या था ? यही न कि हरएक- 
नागरिक अच्छी तरह से समझ गया है कि चोरी, कंजूसी, शराब- 





खोरी, आलूस और दुराचार नहीं करना चाहिए। इसका अक्षर- ** 


ज्ञान से क्‍या सम्प्न्ध हैँ ? पढ़े-लिखे छोग तो इन बुराइयाँ में 
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* प्रवीण दीख पड़ते हें। क्‍या उन्हींकी श्रेणी में सबको दाखिल 
करना हें ? 
जन-शिक्षण का मुख्य उद्देश्य 

मेरा यह मतलब नहीं कि पढ़ने के कारण ये ब्राइयाँ हो 
रही हैं । लेकिन मुझे दरसाना यही था कि पढ़ने पर हम अत्यधिक 
जोर न दें। उसके खर्चे की फिन्र में न पड़ें । जन-शिक्षण का मुख्य 
उद्देश्य और कार्यक्रम ठीक ढंग से सोचें और जो भी अक्षर- 
संस्कार हम चाहते हें, बच्चों पर करें। इसके साथ-साथ हम 
अधिक:से-अधिक ध्यान बच्चों की बुनियादी तालीम पर दें। 


-- सवोदिय, दिसम्बर ११४९ 





। ३२७; 
आजकल मंसूर में शिक्षा-परिषद्‌ चल रही हें। प्रौढ़ों के 
शिक्षण की क्या व्यवस्था को जाय, यह उस परिषद्‌ की चर्चा का 
विषय हे। अनेक देशों के शिक्षा-शास्त्री वहाँ इकट्ठे हुए हैं। 
ऐसे विचारं-विनिमय से जरूर कुछ लाभ होगा, ऐसी आशा हम 
कर सकते हं | 
शिक्षण के काल्पनिक भेद 


शिक्षण के विषय में जब-जब में सोचता हूँ, तो बहुत दफा 
मुझे ऐसा लगा है कि हमने नाहक उस विषय को जठिलू बना 
दिया हैं । अगर हम मूल को पकड़ रखते - हैं, तो सवाल 


डे साक्षरता-शअचार २ 


दि 
'प 2722 


हल हो जाता है। शाखाओं की बात सोचते हें, तो शक्ति का* 
क्षय होता है । 


शिक्षण का मुख्य हतु यही हैँ कि सारी जनता को उद्योगशील 
और विचारशील बनाया जाय । लेकिन इस एक विषय के अनेक 
पहल हम बनाते हे । गहर का शिक्षण, गाँवों का शिक्षण, प्रौढ़ों 
का शिक्षण,बच्चों का शिक्षण और फिर बच्चों में भी शिशु-शिक्षण, 
बुनियादी शिक्षण, स्त्रियों का शिक्षण, पुरुषों का शिक्षण, आद्यो- 
गिक शिक्षण, बौद्धिक शिक्षण और इन सबके अल्णवा साक्ष- 
रता-प्रचार | 


एकहि साथे सब से 


अब इतनें-सारे पहल वनाकर हम अगर सोचने लगे, तो 
सांचते ही रहेंगे। ध्यान विभाजित करके, थोड़ा खर्च इस पर 
थोड़ा खच उस पर , इस तरह किसी भी चीज को पूरा सन्‍्तोद 
वहीं दे पाते । इसलिए जड़ को पकड़ता चाहिए और कोशिश ऐसे; 
करनी चाहिए कि एक म॑ सब कुछ सध जाय । मेरे खयाल से वह 
जड़ है वनियादी शिक्षण, जिसे विशेषज्ञों ने सात से चोदह साल 


तक का साना हैं। यह अवधि और भी बढ़ा सकते हें। इधर बह 
छह साल से शुरू कर उधर पन्द्रह साल तक ले जा सकते हूं । यानी 


तर 


पू्णता लाने के लिए मियाद जितनी बढ़ानी जरू रो हो, बढ़ा सकते 

5 | उतने एक काम को सर्वाद्भसन्दर दनाना चाहिए और वह 

शिक्षण सारे देश में लाजिमी होना चाहिए। इसमें उद्योग आता 
विचार-विकास आता है और साक्षरता भी आती है। इसमें 

यह सवाल भी नहीं उठता कि सीखी हुईं विद्या टिकी कंस रहे 
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क्योंकि वह एक अनुभवयुक्‍त ज्ञान होता है । इसलिए उसमें भूलने 
की तो गुंजाइश ही नहीं। बल्कि जेसे एक बीज बोलने से असंख्य 
बीज पंदा होते हैं, वंसे उस विद्या की वृद्धि ही होती रहती हैं। 
जिस लड़के ने इस तरह विद्या पायी है, वह आगे जाकर अपना 
ज्ञान शतगुणित करेगा | 

बहुत-सारी शाखाओं की बात अलग-अलग सोचते हें, तो 
व्गम कुछ जल्दी कर लेते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अगर बुनियादी 
शिक्षण हाथ में लेते ह,तो वही लड़के आगे चलकर प्रौढ़ नागरिक 
बनते हैं। वे ही अपने-अपने घरों में पूर्व-बुनियादी तालीम का 
आयोजन कर छेगे, तो न तो शिशु-शिक्षण की चिन्ता रहेगी और 
न प्रोढ़-शिक्षण की । 


उद्योग द्वारा प्रोढ़-शिक्षण 


आजकल जिस प्रकार प्रोढ़ों में साक्षरता-प्रचार चलता हें, 
उससे कोई खास लाभ नहीं हे। प्रोढ़ों का शिक्षण भी उद्योग के 
जरिये ही होना चाहिए, जिससे बेकारों को उद्योग मिल सके 
और उनका बौद्धिक विकास भी हो। 

मान लीजिये कि दो हजार की आबादी का गाँव हैं। ऐसे 
गाँव में आठ या नो साल का सम्पूर्ण बुनियादी शिक्षण-क्रम चलाया 
जाय, तो उसमें लड़के करीब तीन सौ होंगे। उनके लिए हम 
दर्जों के हिसाब से! आठ-दस शिक्षक नियुक्त करेंगे, तो उनके 
अलावा और भी दो-तीन शिक्षक ज्यादा देंगे। सब मिलकर 
बनियादी शिक्षण चलायेंगे। साथ-साथ प्रोढ़ों को भी वे जीवनो- 
पयोगी ज्ञान-विज्ञान दे सकेंगे। कारण, वे सूद अलेक उद्योगों में 


साक्षरता-प्रचार २१७२१ 


च् 


प्रवीण होंगे। इसलिए किसान को भी वे व्यावहारिक ज्ञान 
दे सकेंगे। इसके अलावा दुनिया की वर्तमान स्थिति का ज्ञान, 
भूगोल का ज्ञान, आरोग्य, विज्ञान आदि भी देंगे। 
हे अघ्रा शिक्षण न हो 

लेकिन कहा जाता है कि सरकार अभी बुनियादी तालीम पूरी 
नहीं चला सकती, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। में 
कहता हूँ कि जितने भी पसे हूँ इसीसे छगाइये। चार ही साल 
का बुनियादी स्कूल खोलने से कोई खास निय्पत्ति नहीं होती। 
पूरा वुनियादी स्कूल चलाने से ज्ञान परिपूर्ण होगा औरे खर्च भी 
निकल आयेगा। लेकित इसमें कंजसी की जाती हू। बनिग्यदी 
शिक्षक कम देते हैं और उधर प्रोढ़ शिक्षण के छिए अलग शिक्षक 
रखते हैँ । बेहतर यह हे कि बनियादी शिक्षण के लिए पूरी संख्या 
में शिक्षक रखे जाये, जिससे व ही प्रौढ़-शिक्षण का काम करे सके । 

बुनियादी तालीम एक सलुद्र 

बुनियादी तालीम एक समुद्र हे। उसमें विचार की सब 
नदियों का समावेश हो जाता है। उससें स्त्री-परुष का भेद मिट 
जाता है। शहर और दहात का भी भेद नहीं रहता ; क्योंकि दोनों 
को मुल शिक्षण वही चाहिए। आगे चलकर कुछ फरक हो सकता 
है, लेकिन विरोधी दिशा तो हरगिज नहीं हो सकती 

यह हे शिक्षण की जड़। लेकिन मुझे रुगता हे कि इस तरह 
जितनी तीव्रता और दर-दष्टि से देखना चाहिए, नहों देखा जा 

रहा है और बहत-सारा शाखाग्राही पाण्डित्य चल रहा है । उससे 

समस्याएँ वढ़ ही सकती हैं, हल नहीं को जा सकतीं हक 
प्रंबाम-पवनरर, #-११-४२ ह 
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'समवाय-पद्धति' उद्योग द्वारा ज्ञान देना चाहती है । इसलिए 
जहाँ तक सम्भव होगा, वह व्यायाम भी उसीमें से निकालेगी | 
मतलब यह कि उद्योग करते समय बच्चों के शरीर का उचित 
विकास होता है या नहीं, इस ओर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। 
तेजी के साथ ५-७ मिनठ तक लगातार किये जानेवाले व्यायामों 
की अपेक्षा उद्योग में यदि ठीक ध्यान रखा जाय, तो देर तक और 
धीरे-धीरे-जो व्यायाम होता हैं, उसका महत्त्व दरीर-शास्त्र की 
दृष्टि से कम नहीं है। 

गा व्यायामोपयोगी उद्योग 

किन्तु उचित ध्यान दिये बिना उत्तम व्यायाम दे सकनेवाले 
लाभदायी उद्योग भी कष्टप्रद होते देखे जाते हँ। उदाहरणार्थ, 
'पृष्ठेव तष्ट्यामयी ” अर्थात्‌ बढ़ई को पीठ में दर्द होता है और 
वह टेढ़ी हो जाती है । ऋग्वेद की यह शिकायत हम इन दस हजार 
वर्षों में भी दूर नहीं कर सके हैं। हमारे देश में ज्यादातर बढ़इयों 
की पीठ धनुषाकार दिखाई पड़ती हँ और वे सामान्यतः: दीर्घायु भी 
कम होते हं। वसे तो बढ़ईगिरी को शरीर के लिए लाभदायक 
समझना चाहिए, पर दिनभर पीठ झुकाकर काम करने की 

- आदत हमें यह लाभ नहीं उठाने देती । बढ़ई के बहुत-से काम 
खड़े-खड़े किये जा सकते हू, इस ओर हम लोगों ने ध्यान 
ह। नहीं दिया। 

ज्> कास के साथ कवायद 

कुछ देर बेठकर काम करने के बाद खड़े होकर काम करता 


५ मृठोद्योग की शिक्षग-दृष्टि १७रे 


चाहिए। समयानसार बेठने के ढंग भी बदल जाय॑। दोनों हाथों 


से अदलू-वदलकर काम करना चाहिए। कुछ देर दज के कमर मे 
काम करने के वाद खुली हवा में कसरत, बगीचा आदि के लिए 
कुछ समय दिया जाय। कुछ देर निकट देखने का काम, तो कुछ 
देर दूर देखने का काम रहे, कुछ देर संगीत-गायन और कुछ देर 
केवल मौन | सारांश यह कि इस प्रकार उद्योग को बिना कुछ 
हानि पहुँचाये हम काम में विभिन्नता छा सकते हें, हमे छानी 
चाहिए। उदाहरणार्थ अगर वच्चों ने तीस मिनट तकु बेठकर 

कली पर काता है, तो अटेरन पर सूत लपेटने में पाँच-दस मिनट 


लगेंगे। यह काम खड़े होकर किया जाय। *अ्याओी 

कताई के पाठ्यक्रम में दी हुई सचनाओं में एक यह भी ह कि 
कवायद के द्वारा उद्योग सिखाया जाय। वह सूचना यद्यपि प्रथम 
वर्ष के छिए दी गयी हे, तो भी माम्‌ली तौर पर वह सभी उद्योगों 


शक्षक को खास तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उद्योग 


की किसी भी क्रिया में या अन्य विषयों की पढाई के समय विद्या- 
थियों की शरीर-स्थिति बिल्कुल ठीक रहे। 

सातत्य-योग का अभ्यास 
बह्तत छोटे वच्चों के आसन थोडी-थोडी देर बाद बदलवाते 
रहना जिस प्रकार उद्योग का एक पहलू हें, उसी प्रक्नार सातत्य 
से अर्थात्‌ जमकर एक हो आसन पर या ए गरस्थिति मं 
क्राम करने फा अभ्यास या घन विद्याथियां म॑ उत्पन्न करना, 


| 


था (5 
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: उद्योग का दूसरा पहल है। इसे सातत्य-योग कहते हेँ। इसका 
अभ्यास विद्यार्थियों में उत्तरोत्तर बढ़ता चाहिए। यदि यह 
मान ले-कि तकली कातते समय बहुत छोटे बच्चों का हाथ 
१५-१५ मिनट पर बदलना है, तो सातत्य-योग के अभ्यास 
के लिए सप्ताह में एक दिन या सम्भव हो तो रोज ३०-४० मिनट 
एक ही हाथ से या एक ही आसन से कताई करायी जाय। 

सातत्य के बिना कर्म-योग सिद्ध नहीं होता । आजकल हमारे 
शिक्षित लोगों में श्रम-सातत्य का, अर्थात्‌ लगातार मेहनत करने 
की ताकत का, प्रायः अभाव दिखाई पड़ता हे। यह दोष हमें दूर 
कऋर्ा-चाहिए। उद्योग की अन्तिम परीक्षा कुछ हपतों तक रोज 
आठ घण्टे काम करने की है। हमें विद्याथियों को धीरे-धीरे 
इस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए। जिस प्रकार नदी पव॑त 
से खेलती-कदती निकलती हे, परन्तु अन्त में समुद्र क॑ पास 
स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार उद्योग-शिक्षण का आरम्भ 
“तकली के विविध अभ्यास” नामक प्रकरण में लिखी विविधता 
के साथ हो, पर अन्त में उसे सातत्य पर पहुँचना चाहिए। 


कचरे का उपयोग 


उद्योग में कचरा कम-से-कम हो ओर जो हो, उसका भी 

उपयोग किया जाय, यह एक विशेष ध्यान देने की बात समझनी 
चाहिए। इस संसार में हम सबसे दरिद्र हें, परन्तु इस विषय में हम 
उतने ही उदासीन और अपव्ययी (उड़ाऊ) भी हँ। हम सोन- 
>'> खाद (मेले की खाद) जेसी अमूल्य खाद को छापरवाही के 
सार्थ फेंक दंते हं और उससे रोग फंलाते हैं। मरे हुए जानवरों 
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के बारे में भी करीब-करीब यही दशा हें। हम नीब्‌ खाते हें, - 
पर उसका मूल्यवान्‌ छिलका फेंक देते हैँ। इस तरह हमारे अप- 
व्ययों के असंख्य उदाहरण दिये जा सकते हें। इस सम्बन्ध मे 
हमें सभी फ्हुलओं से गहरा ध्यान देना चाहिए। उदाहरणार्थ 
कपास साफ करते समय पीछे पड़ी ढोंढी को निकालकर उसके 
बिनोौले व्यर्थ न फेंके, घुनाई-चटाई के नीचे जमा होनेवाली 
रूई को मोटा सूत कातने के या दूसरे किसी काम में लायें। चरखा 
सिखाते समय शुरू में जो सूत टूटता है, उससे आलूपीन खोंसने 
की गद्दियाँ (पिन-कुशन्स ) बना ले। $ 
सोन्दर्य-भावना २४ 
अक्सर लोग सवार उठाते हें कि छोटे वच्चे सुन्दर और 
सुव्यवस्थित माल केसे तेयार कर सकंगे ? किन्तु यदि उचित 
ध्यान दिया जाय, तो इस भय की कोई सम्भावना नहीं रहेगी। 
अनुभव से यह पता चलता हे कि बच्चों के हाथ से निकला सूतत 
उत्तम और साफ हो सकता है। बच्चों में अनुकरण करने की 
प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे सौन्दर्य का भी अनुकरण कर सकते हू । 


बी 


बच्चे इस बात के लिए कभी राजी नहीं होते कि उनके पिता की 
थाली में पूरा लड़ड हो और उदकी अपनी थाली में लड्डू का 
टुकड़ाभर हो । वे चाहते हें कि उनको भी पूरा ही लड्डू मिले, भले 
ही वह छोटा हो। व्यावहारिक मनुष्य के उपयोगितावाद को 
ग्रहण करना बच्चों के लिए जितना कठिन हूं, सौन्दर्य को ग्रहण 
करना उतना कठिन नहीं । के 


किन्तु सोन्दर्य के लिए तो १० ही नम्बर दिये जाय-ओर 
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- असुन्दर-सी चीज, जिसमें और गुण तो हों, पर सुन्दरता न हो, मजे 
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से ९० नम्बर ले जाय, यह अनुचित ढंग दूर होना चाहिए। जो 
सुन्दर नहीं, उसका शिक्षण में कुछ भी मूल्य नहीं होना चाहिए। 

पूनियाँ निश्चित रूम्बाई की होनी चाहिए। यह बात बच्चों 
को जितनी जँचेगी, उतनी सयानों को नहीं ज॑चेगी। सयाने या बड़े 
तो यही कहेंगे कि अगर लम्बाई कुछ कम-ज्यादा हुईं भी, तो क्‍या 
बिगड़ता है ? निश्चित लम्बाई रखने के लिए विशेष ध्यान देना 
होगा, समय भी ज्यादा छगेगा, लेकिन उसके मुकरावले में लाभ 
क्या होगा ? ऐसे लोगों से हार मानकर ही शायद धर्मशास्त्रकारों 
ने/बह-छूहा होगा, अरे भाई, समान पूनियों से स्वर्ग मिलता 
हैं।' छोटे बच्चों के शिक्षण में मिथ्या उपयोगवाद को स्थान न 
मिलना चाहिए। काम कम हो, तो चल सकता हैं, पर हो वह 
सुन्दर। अर्थात्‌ सौन्दर्य के कारण काम कम हो तो हज नहीं, 
किन्तु यदि गति की मन्दता के कारण काम कम हुआ, तो वह 
ठीक नहीं होगा, यह स्पष्ट है। 


उद्योग में सामूहिक भावना 

विद्यार्थियों में सामूहिक रूप से एक साथ: मिल-जुलकर काम 
करने की भावना उत्पन्न न हुईं, तो हमारे शिक्षकों ने कुछ नहीं 
किया। यह सामूहिक भावना हम लोगों में प्रायः बहुत कम हे । 
बड़े-बड़े संकटों के अवसरों को छोड़ हम अपने घरों के बाहर 
दृष्टि तक नहीं दोड़ाते । 

उद्योग के द्वारा सामूहिक भावना उत्पन्न करना उद्योग का 
महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाना चाहिए। कोई विद्यार्थी घुनने में 
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असमथ हो, तो दूसरे विद्यार्थी को प्रसन्नता से उसका काम करने _ 
के लिए तयार रहना चाहिए। वह खुद अपने लिए जितनी अच्छी 
घुनाई करता, उससे ज्यादा अच्छी धुनाई दूसरों के लिए करने 
की वृत्ति उसेमें होनी चाहिए। 

अपना-अपना कचरा हरएक उठा ले, परन्तु एकाध ने न 
उठाया हो, तो दूसरों को चाहिए कि वे उस कचरे को उठाने का 
भार अपने ऊपर समझें। 

मुझे अपनी गति के बढ़ने से ही सन्तुष्ट नहीं हो जान 

चाहिए, वल्कि मेरी सारी कक्षा की औसत गति उत्तम हो, 
यह भाव हरएक विद्यार्थी के मन में उठना चाहिए। इस झिएऐ 
व्यक्तिगत हिसाव के साथ-साथ सामूहिक हिसाव रखकर उसकी 
ओर सब विद्यार्थियों का ध्यान खींचना चाहिए 

चरखें की साल बनाना हरएक को आना चाहिए और सबको 
अपनी-अपनी माल तंयार करनी चाहिए। किन्तु यदि सारी 
कक्षा के लिए या दूसरे विद्याथियों के लिए माल तैयार करने 
का काम मिले, तो उसे बहुत खुशी से और सावधानी के साथ 
करना चाहिए। 

हरएक विद्यार्थी के सूत को मजबूती की जाँच के लिए हर 
एक का सूत अलुग-अरहूग बनवाया जाय। साथ हो बीच-बीच में 
सारी कक्षा के सत का कपड़ा बनवाकर पाठशालू के संग्रहालय में 
रखा जाय। यह हमारी कक्षा के सूत का कपड़ा है --प्रेम को 
और सामूहिकता की ऐसी वृत्ति छात्रों में उत्पन्न की जाय और 
सव विद्यार्थी यह समझें कि उस कपड़े के थान के गृण-दोष उन 
सभी के गुण-दोफ हूँ । - 


श्र 
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“तू अभी तक कातने में प्रगति नहीं करता, ध्यान नहीं देता, 
बाकी सब विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं, तुझे शर्म क्‍यों नहीं आती ? ” 
शिक्षक को इस तरह की झिड़कियाँ कभी नहीं देनी चाहिए। 
उसे तो विद्यार्थी से यह कहना चांहिए कि तू अभी तक सूत-कताई 
की ओर ध्यान नहीं देता, इससे तेरी कक्षा की प्रगति कंसे होगी ? 
कक्षा की प्रगति के लिए तो कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को भरसक 
प्रयत्न करना चाहिए।" 

» इसी तरह अनेक उपायों द्वारा विद्याथियों में सामूहिक 


बन्ध्‌ू-भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। 
/75७००..०. 





साधम्यं-बधस्ये-प्रक्रिया 


उद्योग की विभिन्न क्रियाओं, साधनों या बातों के सम्बन्ध 
में ज्ञान देते समय हम उद्योग की सीमा में ही रहें, किन्तु उसकी 
सीमा में हम बन्द न' हो जायें। जिस प्रकार पर्वत पर बैठकर हम 
चारों ओर की दुनिया देखते हैं, उसी प्रकार उद्योग में पेर जमा- 
कर उसके द्वारा हमें अपने चारों ओर के विश्व का निरीक्षण 
करना चाहिए। इस प्रकार उद्योग द्वारा विश्व-निरीक्षण की 
पद्धति को साधम्ये-वेधम्ये-प्रक्रि]ग कहते हे। इसकी सहायता 
से मनुष्य उद्योग में रहता तो हूं, पर उसमें बन्दी नहीं हो जाता । 

मान लीजिये कि विद्यार्थियों को यह बात समझानी हे कि 
तकली या चरखा सीधी गति से घुमाना चाहिए। अतः सीधी 
गति किसे कहते हैँ, यह बात उन्हें तकली या चरखा प्रत्यक्ष 
_ *बुमाकर और उसके घूमने की दिशा की ओर ध्यान आक्ृष्ट 
करकी बतलानी होगी। किन्तु ऐसा करते समय सीधी 


मूलोद्योग की शिक्षण-दृष्टि १9९ 


और उल्टी गतियों के अनेक दुष्टान्त यानी साधर्म्यश और 
'वेधस्ये के दुष्टान्त बच्चों के सामने रखने चाहिए । उदा- 
हरणार्थ, 

साधम्य के उदाहरण 


(१) घड़ी की सुइयाँ कंसे घूमती हें? 
(२) कुएँ में बालटी डालते समय गिर्री या रहँट कंसे 
ह घूमता हें ? 
पेंच को कसते समय वह कंसे घूमता हैं ? 
ताला लगाते समय ताली कंसे घमती है ? _....- 
आरती कंसे उतारते हें? 
मन्दिर की प्रदक्षिणा कसे करते हूँ? 
सलाई-ओटनी कंसे घुमाते हें ? 
हाथ-ओटनी किस प्रकार घुमातें 
तेली का कोल्हू कंसे घूमता हें? 
लट्टू कैसे घ॒माते हे ? 
वधम्यं के उदाहरण 
कुए से पानी खींचते समय । 
(२) पेंच खोलते समय । 
(३) ताला खोलते समय । 
(४) चवकी से आटा पीसते समय । 
(५) सप्त्ि या श्रुव-मत्स्य देखते समय आदि। 
ये सब बातें विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से बतलानी चाहिए।. 
इसमें कितना भी समय क्यों न लग जाय, कोई हज नहीं। 
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साधरम्य॑-बेधम्य-प्रक्रिया का उपयोग वेज्ञानिक एक अभिप्राय 

से और कवि दूसरे अभिप्राय से किया करते हेँं। हमें दोनों अभि- 

प्रायों से उसका उपयोग करना चाहिए; अर्थात्‌ उद्योग पर 
प्रकाश डालकर ज्ञान को खरा बनाने के लिए और ब्रह्मांड की 

सेर के आनन्द की अनुभूति के लिए। 

वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति 


किसी मनृष्य को सूत कातना तो अच्छी तरह आता हें, 
लेकिन कातने की क्रिया वह जिस प्रकार करता है, उसे वह भाषा 
दस प्रकट नहीं कर पाता । तो, उसके लिए यह कहा जा सकता है 
कि उसने पूरे तौर से कातने की प्रक्रिया नहीं समझी । इसे बोलने 
की शक्ति की कमी नहीं समझा जा सकता । बल्कि इसका अथ 
यह है कि हाथ से किया जानेवाला काम जिन बहुत-सी सूक्ष्म 
क्रियाओं के मिलने से हुआ हे, उनका स्वरूप दिमाग में नहीं जमा । 
या यों कहिये कि काम करना तो आ गया, छेकिन उस काम का 
विश्लेषण करना नहीं आया। 

हमारे देश के प्रायः सभी कारीगर इसी श्रेणी के हैँ । यदि 
उनसे कहा जाय कि हमें काम सिखा दो, तो वे कहेंगे: “भाई, 
जो कुछ हम करते हें, उसे देखते जाओ। वे रन्दा मारकर दिखा- 
येंगे और कहेंगे : “इस तरह रन्दा मारो । उनके इस तरह से 
आपको जो कुछ समझना हो, समझ लीजिये। 

हमें यह हालत बदलनी हे। हाथ और बुद्धि, दोनों को 
मिलानेवाली हें--वाणी। इसलिए उद्योग की क्रियाएँ और 
वाणी द्वारा उन्हें व्यक्त करने की शक्ति, दोनों -विद्याएं जब तक 
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विद्यार्थी को न आ जाये, तब तक यह न समझना चाहिए कि 
उसे उद्योग आ गया। 


वाणीक्का अर्थ हे, निश्चित और स्पष्ट वाणी।” उदाहरणार्थ 
पेंसिल को लम्बरूप में खड़ी करने पर बहुत-से लोग उसे सीधी" 
कहते हें। दूसरे रूप में खड़ी करने पर उसे 'टेढ़ी” कहते हैं । 
वास्तव में पहली खड़ी हं, दूसरी तिरछी हू, पर दोनों हालतों में 
पेंसिल सीधी ह। हाल में ही किसी शिक्षा-विभाग की ओर से 
प्रकाशित एक पस्तक में शिक्षकों को सचना दी गधी थी कि 
अमक श्रेणी के बच्चों को जोड सिखलाने म॑ संख्याएं पचाद्ध 
ऊपर न हों। परन्तु कहना यह था कि जोड़ के लिए ऐसी संख्याए 
ली जायें, जिनका योगफल पचास से अधिक न हो। इस 
प्रकार कहा कुछ जाय और अर्थ कुछ निकले, “उसे में 
वाणी नहीं कहता । 





यह बात मातृभाषा के क्षेत्र की हैं| इसलिए मातृभाषा की 
कक्षा में इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। किन्तु मेरे विचार 
से तो यह वात उद्योग के ही अन्तर्गत आ जाती हैं और सि्फे 
उद्योग का शिक्षण देनेवाली पाठशालाओं में भी हम इसे छोड़ 
नहीं सकते | 
शास्त्रीय बुद्धि 
उद्योग द्वारा विद्यार्थियों में शास्त्रीय बुद्धि का विकास होता 


रहना चाहिए। शास्त्रीय बुद्धि में निम्नलिखित बातों का समा- 
वध होता हे: . मर 


( 


शिक्षण-विचार 


रे 
(5७ 
> 


(१) पृथककरण--किसी बात का या वस्तु का विश्लेषण 
करना। अर्थात्‌ उसके विभिन्न भागों को अलग-अलग करना। 


(२) एकीकरण---पृथक्करण का उल्टा। अर्थात्‌ किसी 
बात या वस्तु के विभिन्न भागों का संयोजन करनां। 


(३) वर्गीकरण--भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित 
करना । 


(४) अनुक्रम--सिलसिलेवार जमाना। 


(५) साहचर्य--कौन-सी बात या वस्तु दूसरी किस बात 
लक मे लता अल दलता। 







(६) कार्य-कारणभाव--कार्य से परिणाम पर पहुँचना 
और परिणाम को देखकर उसके कारण का पता लगान। । 


(७) इन्द्रियप्रामाण्य--इन्द्रियों के ज्ञान से वस्तुओं का 
अनुमान' छगाना। 
८) इन्द्रियश्रम--इन्द्रियों के भ्रम में न पड़ना। अर्थात्‌ 
ऊपरी रूप को देखकर भुलावे में न' पड़ना। 
(९) महत्त्वमापन अथवा तारतम्य--वस्तुओं के आकार- 
प्रकार की तुलना करना। 
(१०) संशय--सन्‍देह का निवारण करना। 
(११) निरचय--निश्चित परिणाम पर पहुँचना। 
* - अगर इन सबके उदाहरण दिये जाये, तो विषय बहुत बढ़ 
जायगः। संक्षेय में, खास बात यह हे कि उद्योग के द्वारा बद्धि में 
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अन्वंषण (छानबीन या खोज ) की शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। . 
अमुक बात इस प्रकार से करनी या नहीं करनी है, केवल इस तरह 
के विधि-नियंध के ज्ञान से उद्योग में वास्तविकता और सजीवता 
नहीं आ सकैती | ऐसा नहीं होना चाहिए । कोई बात क्‍यों करनी 
चाहिए और क्‍यों नहीं करनी चाहिए, इसका कारण जाने बिना, 
केवल आँख मूंदकर विधि-निषषेध का पालन करने से उद्योग में 
प्रगति नहीं हो सकती। 

कोई विधि अथवा निषध करते समय उसका कारण उसी 
समय बतलाना जरूरी नहीं है । कारण की मीमांसा आँवश्यकता- 
नुसार आगे-पीछे या साथ-साथ कर सकते हें, पर वह हो-कल्छ्प, - 
इतना ही मुझे कहना है। सिखाने की पद्धति ऐसी हो कि विद्या- 
थियों के दिल में प्रदन उठते जाये और वे स्वयं उन्हें शिक्षकों के 
सामने रखते जाये। अवसर देखकर शिक्षक स्वयं भी प्रदन करे 
और विद्यार्थी उनके सम्बन्ध में चर्चा कर। 

जिन प्रश्नों को मामूली तौर पर कोई न पूछे, ऐसे प्रश्न भी 
उपस्थित किये जाये। उदाहरणार्थे, चरखे का चक्र चोखूटा क्‍यों न 
हो ? इस तरह का प्रइन मामूली तौर पर कोई नहीं पूछता । अगर 
क्रिसीने पूछा भी, तो लोग उसे मूर्ख समझेंगे। किन्तु हम तो उसे 
चतुर समझेंगे । इतना ही नहीं, वल्कि हम स्वयं ऐसा प्रदन उपस्थित 
करेंगे और उसका श्ञास्त्रीय उत्तर तके द्वारा निकलवायेंगे। 

परिशञ्रस-निष्ठ! 

परिश्रम अलग चीज है और परिश्रम-निष्ठा, परिश्रम्ु » 

के प्रति आदर और प्रेम, अलग चीज। संसार में ज्यादातर लोग 


१८४ शिक्षण-विचार 


' शारीरिक परिश्रम (मेहनत) करनेवाले ही हूँ। परन्तु वे अक्सर 
मजब्र होकर मेहनत करते हैँ । बहुत-से लोग मेहनत के कामों 
से यदि बच सकें, तो बचना ही चाहेंगे। कुछ लोग शारीरिक 
परिश्रम से बचकर अर्थात्‌ उसका भार दूसरों “अर लादकर 
भी प्रतिष्ठित बने बेठे हैं । इसीसे साम्राज्यवाद, पूँजी- 
वाद, युद्ध, विषमता (छोटे-बड़े भेद, ऊंच-नीच आदि भेद) 
आदि की उत्पत्ति हुई हैं। इन सबका केवल एक ही इलाज हैं, 
और वह यह कि विद्यार्थियों में यह भावना पेदा की जाय कि 
बिना कुछ शरीर-श्रम किये शरीर को अन्न देना, अपने प्रति और 
सम्पज्ञ के प्रति अपराध करना हें। 





हमारी शिक्षण-प्रणाली द्वारा शिक्षण पाये शिक्षितों में इस 
प्रकार की भावना खूब जोरदार होनी चाहिए। हमारे देश में 
आजकल तो यह हालत हे कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने 
पर वे गोबर उठाने में तो आनाकानी करते हैँ, मगर दूध पीकर 
खुश होते हें। असल में होना यह चाहिए कि हमारी शिक्षण- 
प्रणाली से शिक्षित होकर निकलनेवाले बच्चे गाय का गोबर 
उठाने में हुए प्रकट करे और दूध पीने में, चकि दूसरों को वह नहीं 
मिलता, संकोच मानें। 


इसलिए विद्याथियों के साथ-साथ शिक्षक को भी यथाशक्ति 
शारीरिक परिश्रम के कामों में भाग लेना चाहिए। पाठशाला के 
समय किया हुआ उद्योग पाठशाला का ही समझा जाय। परंतु 

* हसके अलावा विद्याथियों के सामने हरदम यह उदाहरण रहना 
चाहिए कि शिक्षक और उसके घरवाले अवकाश के समय और 


| < 
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छुट्टी में अन्य देहाती मजदूरों की तरह ही प्रसन्नता से शारीरिक - 
श्रम करते हैं। 

गाँव छी गंदगियों को दूर करना आदि सावेजनिक कार्य तो 
शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों को मिलकर यथावसर करने ही ह 
परंतु पाठशाला को बुहारना, पाठशाला का आँगन साफ करना. 
उसे गोबर से लीपना आदि काय भी विद्यार्थियों के साथ शिक्षक 
करें, एसा नियम होना चाहिए। तच्छ समझा जानेवाला कोई भी 
काम केवल विद्यार्थियों को नहीं सौंपना चाहिए, बल्कि शिक्षक 
को उसे स्वयं करना चाहिए और बच्चों से कराना चाहिए | 
इस प्रकार किये विना बच्चों में परिश्रम-रिप्ठा उत्पन्न नहीं हगी। 


राष्ट्रीय झंडे पर वना चरखा शारीरिक परिश्रम का अर्थात्‌ 
अहिसा का चिह्न हें, इसका अहसास पाठशाला के औद्योगिक 

वातावरण के जरिये होना चाहिए। 
-- मूल उद्योग कातना से 





पड़ते है। बचपन में गुरुजी ने रटाई और 
बल पर हमार गले भी ये कोप्ठक उतारे, पर उनमे से बहुत-से 
शरीर मे भिदं नहीं। इसका एक कारण तो यह था कि ये दोनों 


ओऔजार और दसर कुछ कोप्ठक प्रायः निरुपयोगी थे। वास्तक 


श 


में कोष्ठक जीवनोपयोगी हों, तो जीना चाहनेवालों'को वे थसन्द 


श्टद्‌ ' शिक्षण-विवार 


* आयेंगे ही। उन्हें इसी ढंग से सिखाना भी चाहिए कि वे पसन्द 
ही आयें। इस बारे में दिग्दशंन के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। 
एकड़ शब्द की व्याख्या 
जीवन का प्रमुख आधार खेती है और वह एकड़ से नापी 
जाती हैे। इसलिए बच्चों को एकड़ का कोष्ठक सिखलाना 
आवश्यक है। वह कैसे सिखाया जाय, इसी पर विचार करें। 
इससे पहले यह बता देना आवश्यक हे कि यह एकड़ शब्द 
अंग्रेजी का हे । पर चूंकि अब वह हम लोगों के यहाँ प्रचलित हो 
गया है, इसलिए उसकी स्वदेशी व्याख्या यह है, 'एकड़ यानी 
खतो भैपने का अंक ।” हिन्दुस्तान में सरसरी प्रतिव्यक्ति औसत 
एक एकड़ जमीन पड़ती हैं। इसलिए आज की स्थिति में 
हिन्दुस्तान में एक आदमी की मालकियत की जमीन एकड़' 
है। इस तरह दुहरी युक्ति से एक' शब्द से एकड़' शब्द की 
व्याख्या करनी चाहिए, जिससे वह शब्द बच्चों को सहज ही 
हृदयंगम हो जाय । 





११०११ फुट के ३६० टुकडे - १ एकड़ 

एकड़ का अर्थ ४८४० वर्गग्ज बताया जाता हैं। यह 
विलक्षण आँकड़ा कैसे याद रहे ? उसके लिए दो महत्तम अवयव 
किये जाय॑ँ। वे होंगे १२१ ५४० । इस १२१ वर्गगज को 'कट्ठा' 
नाम देकर ४० कट्ठे का एक एकड़, इस तरह कोष्ठक बनाया 
गया हे। पर हम गज की भाषा छोड़ फूट की भाषा अपनायें और 

+ *कट्ठों के भी और छोटे भाग बनायें । कट्ठा यानी १२१ वर्गगज 
जमीन अर्थात्‌ ११ गज «११ गज, इस तरह ,एक जमीन का 
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चौरस टुकड़ा हुआ। उसके ११ फूट लम्बे और ११ फूट चौड़े, 
ऐसे ९ टुकड़े किये जा सकेंगे। ये १२१ वर्गफूट के छोटे टुकड़े कट्ठे 
में ९ यानी एकड़ में ३६० होंगे। 
रु 
११ फूट £ ११ फूट -- १ घंटा 


मोटे तौर पर साल के ३६० दिन होते हैं। अगर हम रोज 
१२१ वर्गफूट जमीन खोदने का निश्चय करें, तो एक साल में 
१ एकड़ जमीन खोदी जायगी। हम भल जायेंगे कि बरसाती दिन 
जमीन खोदने में आड़े आयेंगे। इतनी जमीन रोज खोदनी ही हो 
प्रकार, ऋतुमान और औजारों की योग्यता के अनुसार इस प्रइन 
का भिन्न-भिन्न उत्तर होगा, पर अनभव यही हुआ कि इस काम 
में ४० से ८० मिनट छगेंगे। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि 
एक घण्टा लगता हैं। चकि एक घंटे में यह जमीन खोदी जाती ह, 
इसलिए ऋलक्षणावत्ति से इस जमीन को हम घण्टा कहे! 
चण्टा' यानी ११ फूट «११ फूट जमीन--यह ध्यान रखना 
कठिन नहीं। एक पर एक ग्यारह यह सत्र बच्चों को मालम 
ही है! ५१ फट लम्बी लकड़ी बनायेंगे और उससे औरमस-चौरस 


हि 


रु 
जगह रखाकिन 


है | 


है कर अपने इस घण्ट का बच्चा का प्रत्यक्ष दशन' 
करा दग। अब ऐसे तु ३६० घण्टे मिलकर ? एकड़, इस तरह 
सीधा-सादा कोणष्ठक तेयार हो गया। (यहाँ घण्टे का अर्थ ११ 
फूट ५८ ११ फूट की सम चौरस जमीन न होकर १०२१ वर्गफु 


जमीन, इतना ही हे--यह बात बच्चों के ध्यान में ला देनी० 
चाहिए। १२१ वर्गफट जमीन अनेक प्रकार की हो सकती हूं 
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हमने स्मरण रखने की सुविधा के लिए उसे १५ फूट ५८ ११ फूट 
लिया है ।) अगर हमें खेती के लिए बच्चों को जमीन बाँट देनी 
हो, तो उसे घण्टों के नाप से ही बाँटंगे। किसीको एक घण्टा 
जमीन, तो किसीको दो घण्टा जमीन' देंगे। इससे बच्चों के 
लिए अपनी-अपनी फसल पर से प्रति एकड़ फसल का हिसाव 
लगाना सलभ हो जायगा। 


१ फर्लाग «८ १ फर्काग -- १० एकड़ -- आगर 


अब तक एकड़ का नीचे से कोष्ठक देखा गया, अब ऊपर 
सु देखा जाय। एक फर्लांग औरस-चौरस जमीन ४८,४०० 
वर्गगज होती है, याने दस एकड़। साधारणतः जमीन का एक 
टुकड़ा १० एकड़ का माना जाता हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने 
१० छुकड़ से कम जमीनवाले किसानों को दो आना रुपया छूट 
दी हें--यह बात शिक्षकों ने बच्चों को बतायी ही है। इसी 
पर से उन्हें बच्चों के मन में यह बात बंठा देनी चाहिए कि साधा- 
रणत: खेत १० एकड़ का होता है। ऊपर बताया ही जा चुका है 
कि हिन्दुस्तान में प्रतिव्यक्ति के पीछे एक एकड़ जमीन पड़ती है। 
५ व्यक्तियों के एक कुटुम्ब के लिए ५ एकड़ हुए। आज हिन्दु- 
स्तान में ७५ प्रतिशत कृषक हैं, जब कि ४० साल पहले ७० 
प्रतिशत थे। देश के उद्योग-धंघों के छास के कारण से इन ४० 
वर्षों में अधिकाधिक लोगों का भार खेती पर पड़ा और खेतिहरों 
की संख्या ७० से ७५ प्रतिशत हो गयी। अच्छी स्थिति वही 
«४ >समभी जायगी, जब कि ५० प्रतिशत लोगों का भार केवल खेती 
पर बड़े । अगर आज वेसी स्थिति होती, तो प्रत्येक क्षक-कुटुंब 





|| 
४ एकड़ का कोष्ठक १८९ 


्छ 


के हिस्से में १० एकड़ औसत जमीन पड़ती। एक बेल-जोड़ी 
के लिए २० एकड़ जिराअत [खेती की जमीन ) लगती हूँ। 
पर कुछ जिराअत और कुछ बगीचे को जमीन ली जाय, तो 
१० एकड़ कौ' टुकड़ा एक बैल-जोड़ी के लिए छोटा नहीं पड़ेगा । 
कुछ मिलाकर हर तरह से दस एकड़ खेत सर्व साधारण खेत' 
निश्चित होता है। इसे हम आगर नाम दें और बच्चों को 
सिखायें कि दस एकड का एक आगर | 


६४० एकड़ -- १ वर्गमील ।॒ , 


यह आगर' ठोक चौरस हो, तो वह एक फर्कॉग लम्बा और 
एक फर्लांग चौड़ा होगा। फर्लांग शब्द का मौलिक अर्थ भा यही 
है । एक वर्गमील में ऐसे कितने आगर समायेंगे ? एक रुपये के 
जितने पंसे, उतने याने ६४। १० एकड़ - ? आगर और ६४ 
आगर - ? वर्गमील, इसलिए ६४० एकड़ -: १ वर्गमीरू | ६४० 
का आँकड़ा सूत कातनेवाले बच्चों का सुपरिचित आँकड़ा 
होने से उन्हें उस कोष्ठक का बोझ नहीं मालम पड़ेगा। एकड़ 
याने घण्टे का ३६० गुना और वर्गमीरू का ६४०वाँ हिस्सा--- 
इस तरह दुहरी पकड़ के वीच एकड़ स्थित हे ! 

यहाँ यह बतलाना अकारण आवश्यक हो गया हु कि 
गृंडी में ६४० तार हुआ करते हूँ और वर्गमीरू में भी ६४० 
एकड़ होते हं। इस उपमा द्वारा बच्चों को कोष्ठक सममझाना 
मूलोद्योग द्वारा समवाय साधना नहीं हं। मलोद्योग के बीच से ही 
एकड़ के कोष्ठकों को आवश्यकता पंदा होना ही समवाय हे #& ' 
उपमा द्वारा ज्ञान को गल उतारना शिक्षक को कली है। दद्यपि 
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- उस कला का समवाय से विरोध नहीं, फिर भी स्वयं वह कला 
समवाय नहीं ह। 


एकड़ का उढ़ता-उतरता कोष्ठक - 


१२१ वर्गफूट ८ १ घण्टा १० एकड़ -- १ आगर 
९ घण्टे ८१ गुंठा ६४ आगर - १ वर्गमील 
४० गुंठे. ८१ एकड़ ६४० एकड़ ८ १ वर्गमील 
३६० घण्टे ८१ एकड़ 
के 5 गमससेवा-बृत्त , सितम्बर १९४० 
“/“+5......0.ह#ु 





मे किक हे. 53/ 

पैम्ते पह्ठाथ जाय | : ४०: 
(एक एिजी चर्चा से) 
हास्थास्पर समवाय 


में अब तक दो-चार बार इस विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं 
का निरीक्षण कर आया हूँ। इन कक्षाओं में उद्योग के माध्यम से 
शिक्षा देने का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे मुझे संतोष 
नहीं हुआ। इसमें शिक्षकों का खास दोष नहीं है। क्योंकि सारा 
प्रयोग ही नया है। 

एक कक्षा में एक शिक्षक कोई कहानी सुना रहे थे। उसके 
अंत में उसका संबंध तकली से जोड़ा गया और फिर तकली का 
गीत शुरू हुआ। पर इसमें मुझे कृत्रिमता मालम पड़ी। तकली 
संबंधी कविता का मतलब तकली द्वारा शिक्षा देना नहीं। इसी 


हे * विपय कंसे पढ़ाये जाय॑ँ ? 2९१ 


तरह तकली द्वारा गणित सिखाने का अर्थ यह नहीं कि बच्चों को * 
पन्द्रह-बीस पूनियाँ दी जायें और उनमें थोड़ा-बैहुत अन्तर कर 
उनके द्वारा जोड़-घटाना कराया जाय। इससे पूनियाँ खराब 
हो जाती ह। उनकी जगह कंकड़-पत्थर के टुकड़े देकर भी 
जोड़-घटाना सिखाया जा सकता है। वस्तुत: उद्योग में मौका 
देखकर गणित सिखाना चाहिए। हरएक उद्योग गणित से 
लवालब हैें। 


ज्ञान प्रासंगिक हो ग 


यहाँ छोटे बच्चों की एक कक्षा चल रही ह। साधन: 

वह कक्षा ठीक ही चल रही हे, पर मुझे उससे भी पूरा सनन्‍्तोष 
नहीं हुआ। शिक्षक ने विषयवार लिख रखा हे कि उद्योग द्वारा 
क्या-क्या सिखाया । पर कंवल इतने से काम नहीं चल सकता 
उसे यह भी लिख रखना चाहिए कि कौन-सा विपय कोन-सा 
प्रसंग या अवसर देखकर सिखाया गया। सामाजिक अध्ययन में 
अमक-अम॒क वात बतायी, इतना ही उल्लेख पर्याप्त नहीं । द 
विस्तृत रूप से यह भी लिख रखना चाहिए कि वह बात कोन- 
सा मौका निकालकर बतायी गयी। कोइ भी ज्ञान अप्रासंगिक 
न दिया जाय। प्रासंगिक ज्ञान ही दिया जाय। इस बात का सदा 
ध्यान रखें। 


पमवाय क उदाहरण 
सामाजिक अध्ययन के बार में यह धारणा-सी वनी दोखती> 
है कि सभी विप्त उद्योग द्वारा सिखाये जायें। पर'वह धारणा 
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ठीक नहीं। जेसे चाबी से ताला खोला जाता है, ठीक वैसे ही 
उद्योग द्वारा जीवन को खोलना हे। 
मान लीजिये, बारिश का दिन हे। तो, कक्षा में बच्चों से 
पहले यही पूछिये कि क्या आप छोग आज शौच, मुख-मारजन आदि 
से निबट आये हें ? यह प्रश्न आज ही क्‍यों ? इसलिए कि वर्षा के 
कारण बच्चे शौच जाने से असकताते हूं। 
बच्चों को खिड़की-दरवाजों के बारे में जानकारी करानी 
है, तो में उनसे पूछ॑गा, 'खिड़कियों का क्या उपयोग है ? ” बच्चे 
कहेंगे, 'उनसे उजाला और हवा भीतर आयगी।” फिर मेँ 
पूछूद। छप्पर में खिड़कियाँ बना देने से हवा और रोशनी 
मिलेगी ही, तो क्‍या उनन्‍्हींसे काम चल सकेगा ? ” वे कहेंगे, 
“नहीं, बाहरी सृष्टि भी दिखाई पड़ती चाहिए। फिर में पृछूंगा, 
“मान लो, वैसी खिड़कियाँ भी बना दीं। पर उनसे बाहर-भीतर 
जाना-आना नहीं हो सकेगा, तो क्‍या उनसे काम चलेगा?” 
वे कहेंगे, नहीं, बाहर-भीतर जाने-आने की व्यवस्था भी चाहिए। 
इसक लिए दरवाजा चाहिए |” इस तरह खिड़कियों और दरवाजों 
का उपयोग जब उनके ध्यानमें आ जायगा, तो में उनसे 
पूछूगा, बताओ तो, अपने शरीर में ऐसे खिड़की-दरवाजे कौन- 
कोन-से हें ?” आँख, कान, मूह, नाक आदि को संस्कृत में द्वार' 
' कहा गया हे। गीता में कहा हे, सर्वद्वाराणि संयम्य '--सभी 
दरवाजों का नियमन कर, सभी खिड़की-दरवाजों पर पहरा 
रखना चौॉहिए। नवद्वारे पुरे देही”--नौ दरवाजों के नगर में 
यह आत्मा निवास करती है। मानव को आँखों पर से खिड़की 
रखने की कल्पना सूभी होगी । पर मनुष्य की अँँखें तो बहुत छोटी 
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होती ह। गाय की आँखें बड़ी होती हैं । इसीलिए मनुष्य गाय की * 
आँखों की तरह खिड़कियाँ बनाने लगा। संस्कृत में खिड़ यों 
का नाम हैं, गवाक्ष । गवाक्ष माने गाय की आँख। उसी तरह 
की खिड़की ऊँकित कर दिखाओ, ऐसा में लड़कों से कहँगा। ऐसी 
आँख बनायी, तो वह चित्र-कला हो गयी । उसके बाद में बता- 
ऊँगा कि लोगों ने उसमें किस-किस तरह हेर-फेर किया। यह 
हो गया इतिहास। अब इस तरह को खिड़कियाँ क्या आज 
कहीं मिलेगी ? यह बतलोने के लिए में उन्हें लपलंड' की ओर 
ले जाऊँगा और उसी प्रसंग में वहाँ के निवाध्तियों के जीवन की 
तथा अन्य जानकारी कराऊंगा। सारांश, इस तरह प्रासंगिक रूप 
से दूर देश के लोगों के जीवन की जानकारी देनी चाहिए। 

हमारे देश जेसा ही प्राचीन और जत्यन्त घनी आवादीवाला 
तथा वहुत जोती गयी जमीनवाला देश चीन है । पर चीन इतना 
उपजाऊ क्यों है ? जमीन का उपजाऊपन बनाये रखने के लिए 
क्या करना चाहिए ? यह बताते हुए में बच्चों को खाद की 
जानकारी कराऊँगा। स्वर्ण-खाद का उपयोग केसे किया जाय, 
यह बात चीनियों से विशेष रूप से सीखने की है। चीन में स्वर्ण- 
खाद का काफी उपयोग किया जाता हे । उससे वहाँ की जमीन 
इतने साल जोती जाने पर भी उपजाऊ बनी हुई हैँ। यह बात 
मे उन्हें समभझाऊंगा। 

एक अमरीकन ने चार हजार साल के किसान नामक एक 
पुस्तक लिखी हें। उसमें उसने बताया हे कि 'हम अमरीकन 
लोग उड़ाऊ हैं। हर आदमी के पास १५-२० एकड़ जमीन हें। « 
हमारी जमीन अभी केवल चार सौ साल से जोती गयीं है। इतेना 

श्र 


है 
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. होते हुए भी उपजाऊपन के लिए हम तरह-तरह की रासायनिक 


खाद डालते हेँं-और जमीन को बिगाड़ते हेँ। स्वर्ण-खाद जैसी 
उत्कृष्ट खाद हम व्यर्थ ही बरबाद करते हें ।” शिक्षकों को वह 
पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए का 
अगर किसी दिन जोर की वर्षा हो, तो बच्चों को छुट्टी 
देनी चाहिए। उस वर्षा में बच्चे खेले-कूदेंगे, मौज उड़ायेंगे। 
उनके साथ ही शिक्षक भी कपड़े उतार, लेंगोटी लगाकर उन्हें 
खेलायें और उन्हें बतायें कि वर्षा परमात्मा की कृपा हैं। हमारे 
यहाँ बारिश होने पर छुट्टी होती है, पर इंग्लंड में धूप होने पर। 
ऐसा क्यों ? इसलिए कि वहाँ सदा ही दुर्दित--बादलों से घिरा 
दिन--होता है। इसी कारण सूरज निकलने पर छुट्टियाँ दी 
जाती हैं। बच्चे मौज से खेलते-कूदते हें। इस तरह में बच्चों को 
इंग्लेंड के जलवायु कीं जानकारी दूंगा। 
इतिहास-भूगोल की एकता 
सामाजिक शिक्षा में इतिहास, भूगोल, नागरिक-शास्त्र 
आदि पढ़ाते हैं । इतिहास और भूगोल सिखाने का अर्थ हूं, बच्चों 
को काल और देश का परिचय देना । काल और देश, दोनों इतने 
एकरूप हैं कि किसी भी भाषा में कालवाचक शब्द का स्थरूवाचक 
के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रइव का उत्तर आपको 
पीछे दूँगा”, यहाँ पीछे' शब्द कालवाचर्का हैं। पर वह उसके 
पीछे चलने लगा”, यहाँ पीछे' शब्द स्थलूवाचक हैं । 
जब हम कहते हैं कि इतिहास-भूगोल पढ़ाया जाय, तो उसका 
यही अर्थ है कि प्राचीदकाल और दूर देश के लोगों की जान कारी 


विषय कंसे पढ़ाये जायें ? १९७ 


करायी जाय। यह जानकारी अगर निकट के हो छोगों की हो 
पर पुराने जमाने की हो, तो इतिहास वन जाती हू और आज के 
ही जमाने के, पर दूर देश के लोगों के बारे में हो, तो भूगोल 
बन जाती है» 


साधम्यं-वेधम्य ज्ञान 


यहाँ एक पक्ष यह कहता हूँ कि छोटे वच्चों को दूर देद्य 
प्राचीनकाल के लोगों की जानकारी करायी जाय। इसरा प 
कहता हैँ कि आज के जमाने से शुरू कर क्रमण: वच्चों को पुराने 
जमाने की ओर ले जाय | 





उपयवलत कक जानना हि दस मसल प्र है छा आइाक न कु के अं बह 5 नि पर 
उपर्यक्त दोनों मत परस्पर-विरुद्ध-से मालम पड़ते हूँ, पर 


5 


वास्तव में वेसे नहीं हैं। एक कहता है, अतिग्राचीर बताये, तो 


डे 


पद |) ३४ अत 
दूसरा कहता हैं, अतिअर्वाचीच बतायें। पर कोई भी यह नहीं 
कहता कि वीच का व॒तायें। और वह ठोक भी है। ज्ञान के लिए 


तुलना अत्यावश्यक वस्तु है और तुलना के लिए या तो आस- 
पास का ठीक पड़ता है या बिलकुल दूर का । दूर का और पास का, 
दोनों को समझना ही साधर्म्य-वंधरम्य ज्ञान कहा जाता हैं। 
गांधीजी की अहिसा की जेंसे समाज-सत्तावाद से तुलूदा की जा 
सकती है, वेसे ही दूसरी दिशा से उसकी तुरूना साम्राज्यवाद से 
की जा सकती हें। 


किन्तु यह साधम्ये-वेधम्य ज्ञान कभी अपग्लासंगिक न दिया 

जाय । शिक्षक उठे और लूपलड' की जानकारी कराने लगे, तो 

वह चल नहीं सकता। प्रसंग उपस्थित कर और उसे पहचान 
है है 


शव 
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ढ़ 


करके ही वह कोई जानकारी दे। ऐसे प्रसंग छाना कोई कठिन 
बात नहीं | 





: ४२: 
(एक पत्र में से) 


छोटे बच्चों को सिखलाये जानेवाले पद्य का अक्षरश: 
-शब्दार्थ ज़्नकी समभ में आ जाय, ऐसी आशा रखना ठोक नहीं। 
उसका भावार्थ भी उनकी समझ में आ जाय, तो काफो है। 


छोटे बच्चों को बचपन के गाने सिखाने को चाल पड़ गयी 
है । पर मेरा अपना अनुभव हे कि वे अध्यात्म-विद्या, साम्ययोग 
भक्ठि-मार्ग आदि की कल्पना बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर लते 
हैं। ज्ञानेश्वरी, ज्ञानदेव के अभंग, एकनाथ, नामदेव और 
तुकाराम के चुनें हुए अभंग, समर्थक्ृत (रामदास कृत) मन के 
इलोक, दासबोध के उपदेश-पाठ, गीताईं, वामन पंडित का 
नीति-शतक* आदि अमल्य साहित्य बालकों को कठस्थ करा 
दना चाहिए 


बालकों की स्मरण-शक्ति अच्छी होती हं। उससे लाभ 
उठाकर उपयोगी धर्मामत उनके गले उतारना चाहिए। रस्किन 
को ५-६ वर्ष की अवस्था में ही बाइबिल याद हो गयी थी। मन 
अपना अनुभव तो बता ही दिया। 


अल |थअ थक 


की 





हा हि-नयहमाम अड725 '्राप्यटस 


7» ये सारे ग्रन्थ सराठो-साहित्य के हें। 


५ गंभीर अध्ययन का सूत्र १९७ 








अध्ययन का मख्य सत्र: समाधि 
ऊ>.] 


अध्ययन में लंबाई-चौड़ाई महत्त्व की चीज नहीं हे । महत्त्व 
हूं गंभीरता का। वहुत देर तक, घंटों भाँति-भाँति के विषयों 
का अध्ययन करते रहने को में लवा-चोड़ा अध्ययन कहता हूँ | 


९५ 
समाधिस्थ होकर नित्य-निरन्तर थोड़ी दर तक किसी निब्चित 


विषय के अध्ययन को स॑ गंभीर अध्ययन कहता हूँ। व्स-वारह' 


घंटे सोना, पर करवट बदलते रहवा, सपने देखते रहना--ऐसी 
तींद से विश्वांति नहीं मिलती | परन्तु पाँच ही छह घंटे सोवे और 
गाढ़ निद्रा आये, तो उतनी नींद से पूर्ण विश्वांति मिल्ठ सकती हू 
यही वात अध्ययन की भी हैं। समाधि अध्ययन! का .मुख्य 
तत्त्व है । 


ब॒द्धि में नयी-नयी कोपले 


समाधियक्त गंभीर अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं। लंबा- 
चौड़ा अध्ययन वहुत-कुछ फालत्‌ ही होता है। उसम शक्ति का 
अपव्यय भी होता है। अनेक विषयों पर गठटठाभर पढ़ाई करते 
रहते से कुछ हाथ नहीं लगता । अध्ययन से प्रज्ञा, वृद्धि 
स्वतंत्र और प्रतिभावान्‌ होनी चाहिए। प्रतिभा के मानी हें 
बृद्धि में नयी-दयी कोपलें फूटते रहना। नयी कल्पना, 


नया उत्साह, नयी खोज, नयी स्फूर्ति, ये सब प्रतिभा के , 


लक्षण हैं। लंबी-चौड़ी पढ़ाई के नीचे यह प्रतिभा दककर 
मर जाती है। *. " 


न्‍न |] 
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कमंयोग को स्थान 


वतेमान जीवन' में आवश्यक कर्मयोग का स्थान रखकर ही 
सारा अध्ययन करना चाहिए। अन्यथा भविष्4-जीवन की 
आशा में वर्तेमान काल में मरने जेसा प्रकार बन जाता है। 
शरीर की स्थिति पर कितना विश्वास किया जाता है, इसका 
अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता हे। भगवान्‌ की हम सब पर 
अपार कृपा ही समभनी चाहिए कि हममें वह क़ुछ-न-कुछ कमी 
'रख ही देता हे। वह चाहता हैँ कि यह कमी जानकर हम 
जाग्रत॒ रहें। 

जीवन के दो बिन्दु 

दो बिन्दुओं से रेखा का निश्चय होता हैे। जीवन का मार्ग 
भी तो दो बिन्दुओं से ही निश्चित होता हे । हम हें कहाँ, यह पहला 
बिन्दु; हमें जाना कहाँ है, यह दूसरा बिन्दु। इन दो बिन्दुओं 
का तय कर लेना जीवन की दिशा तय कर लेना हैँ। इस दिशा 
पर लक्ष्य रखे बिना इधर-उधर भटकते रहने से रास्ता तय नहीं 
हो पाता। 


सारांश यह कि गम्भीर अध्ययन का सूत्र हैं: अल्पमात्रा, 
सातत्य, समाधि, कर्मावकाश और निश्चित दिशा। 
--जीवन-दृष्टि' से 


रखन की सामग्री १९९ 





ड्रॉइंगु' उर्फ रंखन' मूलोद्योगी पाठ्यक्रम का एक विदय 
हैं और उसे स्थान भी महत्त्व का दिया गया है। कारण, उद्योग 
से उसका दृढ़ संबंध हे । किन्तु जब उस रेखन के लिए लगनेवाले 
साधनों की नामावली पेश हुईं, तो में घवड़ा उठा। रंग की 
वट्टियाँ, ब्रश, रेखन-कागज आदि प्रत्येक छात्र के लिए लगनेवाला 
क्षयरोगी सामाव कौन खरीदे ? विद्यार्थी खरीदें, तो गाँवों के 
ग्रीब छात्रों के लिए वह संभव नहीं और सरकार खरोदे, तो 
योजना महंगी पड़ेगी। तब क्‍या किया जाय ! 


अन्ततः म॒झे स्पष्ट कहना पड़ा कि इस तरह का सामान 
कोई भी न खरीदे---न सरकार खरीदे और न छात्र ही! तब 
प्रइदन हुआ कि रेखन के पाठ्यक्रम की योजना पूरी कैसे की जाय ? 





कूमयोगी रेखन 


यह वात अच्छी तरह समझ लेने की हें। चित्रकला दो 
प्रकार की हैं, एक सौन्दर्य को और दूसरी उद्योग की। अथवा 
अधिक परिष्कृत भाषा में कहा जाय, तो एक भक्तियोग की है 
ओर दूसरी कमंयोग की। पाठ्यक्रम में दोनों का समावेश किया 
गया हे। पर उसमें भी मेरी दृष्टि से तारतम्य रखा गया है। 
जीवन में और शिक्षण में कर्मयोग प्रधान है, यह भुलाया नहीं 
जा सकता। भक्ति उस कर्मयोग की शोभा हे और ज्ञान उसीकी 
प्रभा। साधारणतः मूलोद्योग की यही विचार-सरणी हे और 
रेखन के लिए भी वह"उसी तरह लागू होती हे। 
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कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी आदि सभी उद्योग और लेखनादि 
कलाएँ जिस रेखन की मदद चाहती हैं, वही मुख्यतः कर्मयोगी- 
रेखन हं। इसमें विभिन्न आलेख तंयार करना नुकुशें पर से 
अमुकगुने आकार का नक्शा तंयार करना, किसी नवीन मोढिये 
को देखने पर उसे प्रत्यक्ष या स्मृति के आधार पर रेखःकित 
करना या उससे सम्बद्ध कोई कल्पना सूभे, तो उसे चित्र में अंकित 
करना आदि लिखित, रेखांकित, दुष्ट, स्मृत और कल्पित सभी 
रुखनों का अन्तर्भाव हो जाता हैं। 


पटिया-पेन्सिल प्रमुख साधन 


इस कर्मयोगी-रेखन के लिए विशेष साधन नहीं चाहिए। 
बहुत-सा तो साधारण पटिया-पेच्सिल से भी हो सकता हैं। 
कुछ के लिए कागज लगेगा, तो उसका कम-से-कम उपयोग किया 
जाय। जिसे ड्रॉइंग पेपर, रेखन का कागज, कहते हें, उसकी 
प्रायः कतई आवश्यकता नहीं । रबड़ का उपयोग करने जैसा 
गन्दा कोई काम नहीं। उसे पूर्णतः: वर्जित मानना चाहिए। पहले 
पटिया पर हाथ पूरा जमा करके ही बहुत आवश्यक होने पर 
कागज हाथ म॑ लिया जाय । रूलदार कागज आलेख के लिए और 
अन्य ड्रॉइंग पेपर चित्रकला के लिए रगता है। उन्हें भी सीधा 
बना-बनाया न खरोदा जाय, बल्कि छात्र ही उन्हें रूलदार बना 
ले। यह भी रेखन-कला का एक अंग ही समभा जाय। ऐसी दृष्टि 
रखने से उद्योग, कला, ज्ञान, आनन्द और स्वावलंबन एक 
झाथ सध जोंता हैँ और साधनों के जंजाल में नहीं 
पड़ना पड़ता । 


| 


के ) रेखन की सामग्री २०१ 
सौन्दर्य का रेखन 

: परन्तु कंमेयोगी-रेखन मुख्य मान लेने पर भी उसी सिलसिले 

में सौन्दय रू रेखन भी आवश्यक है। कर्मयोग की शोभा के लिए 

उसकी आवश्यकता हं। उसके लिए तरह-तरह के साधन हूगेंगे 

टी | फिर उनके लिए क्या किया जाये ? यह प्रदन शेष ही रहता 


है। हाँ, उसीके उत्तर के लिए यह लेख लिखा गया है और उसी 
पर हम आगे विचार करंगे। बीच में थोड़ा तारतम्य देख 


लिया गया | 


ह्त्ल्ाई 


| 


रंगपंचमी का दृष्टांत लक 

दूसरे गाँवों की तरह हमारे पवनार में भी रंगपंचमी मनायी 
गयी। हमारे परिश्रमालय के बच्चों ने भी गाँव की रीति के 
अनुसार उसमें भाग लिया। वाजार से रंग खरीदकर एक-दूसरे 
के कपड़े खराब किये। बाद में साबुन लगाकर--वह साबुन 
भी बाजार से ही खरीदा था--उन कपड़ों को घोना पड़ा। फिर 
भी वह रंग मिठता ही न था। गाँव के अन्य लोगों के लिए कपड़े 
धोने का प्रपंच न था। कारण, परिश्रमाल्य के बच्चों को प्राप्त 
स्वच्छता की इन्द्रिय उन्हें प्राप्त न थी। मेने उन बच्चों से कहा, 
“रंग खेलने में समय बिताने के बारे में में कुछ नहीं कहता। पर 
रंग और साबुन में पेसा बहाकर क्‍या किया ? इतना करके 
भी क्‍या पाया ? सच्चा आनन्द तो मिला ही नहीं। केवल मुफ्त 
का चन्दन, घिस मेरे लल्ल' वाला हाल किया। उसके बजाय काम 
समाप्त होने पर श्ञाम को नदी के किनारे-किनारे दो मील चले 
जाते, तो मानो त्षुम्हीं क्लोगों के लिए फूले हुए पलाज् के पेड़ तुम्हें 
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दिखाई पड़ते । तुम लोग उन फूलों से रंग बना सकते थे और वह 
रंग बने-बनाये बुकनी के रंग से कहीं अधिक सौम्य एवं आह्वाद- 
दायक होता और उसे साफ करने में भी इतनी अड़चनु,त पड़ती । 
अब तुम्हीं बताओ कि मेरा बताया हुआ यह उद्योग अधिक 
आनन्‍्ददायक होता या तुम लोगों ने किया सो उद्योग ? ” बच्चों 
ने एक मत से मेरे सुझाव को अच्छा बताया। 
आनंद-प्राप्ति और आनंद-शुद्धि 

-  रंगपंचमी की इस कहानी में सौंदर्य-चित्रण के प्रइन का उत्तर 
मिलेगा। छात्रों के चारों ओर प्रकृति खड़ी है। उस प्रकृति के 
साथ एकरूप हो उसके द्वारा आनन्द-प्राप्ति और आननन्‍्द-शुद्धि 
साथ लेना ही सौन्दर्य-रेखन का उद्देश्य है। छात्रों के आसपास 
की जो प्रकृति: उनके इस सौन्दर्य-चित्रण के लिए विषयों की पूर्ति 
करेगी, वह अगर उनके साधनों की पूर्ति में समर्थ न हुईं, तो 
ईंबवर की कला क्‍या रही ? बच्चों के पेट में भूख लगते ही 
माता के स्तनों में दूध ला देने की उसकी योजना हमारे ध्यान 
में क्यों नहीं आती ? आसपास के पेड़ हमारे लिए अच्छे ब्रश 
और उत्तम रंगों की पूति कर सकते हैं । साथ ही चित्रण का विषय 
भी उनमें भरा हुआ है। प्रकृति तो कामधेनु-सी है। वह दूध 
तो देती ही है, उसे पीने के लिए कटोरी भी देती हे । केवल माँगने 
की ही देर हे। 

“आनन्द-प्राप्ति” और 'आननन्‍्द-शुद्धि' यह दुहरा उद्देश्य 
ध्यान में रखने योग्य है। आनन्द तो प्राणिमात्र को उपलब्ध हें । 
अधिक क्‍या, वह तो आत्मा का स्वरूप ही है। मुख्य प्रश्न तो उस 
आनन्द को विशुद्ध बनाने का है। जी, 


। रखन की सामग्री 
बचपन की दिव्य दीवाली 


मेरा बचपन कोंकण के पहाड़ों से घिरे एक गाँव में बीता 
है। प्राय»हर दीवाली के दिन मुझे याद आता है कि उस गाँव में 
हम लोग दीवाली में दीपक केसे जलाते थे। उसके लिए जंगल 
में जाकर कोरांटी के सहज गोल फल बीन लाते और उन्हें आघों- 


कं मद ज्यों... ७ 


आध काट भीतर का गूदा निकाल फेंकते, तो कंसी सुन्दर परई 


धा 


की । 
(3 
मी 


पी 


बन जाती। पर वह मारवाड़ी लोटे की तरह वे-पंदी की होती | 
मारवाड़ी लोटे के लिए मारवाड़ की रेती की वेठकी तेयार करनी 
पड़ती । उस पर दियरियों के विराजमान होने पर उनमें कॉक्ण 
का शुद्ध स्वदेशी गरी का तेल भरा जाता। कोंकण में रई दुर्लभ 
होने पर देवकपास हम लोगों की वत्तियों का काम पूरा कर देती । 
इस तरह हम लोगों के दीपक तैयार होते। फिर वे चतुप्कोण, 
त्रिकोण और वर्तुलाकार सुन्दर पंक्तियों में सजा दिये जाते। 
वस, हो गयी हम लोगों की दीवाली ! दीवाली याने चार महीनों 
की बरसात के वाद पहली निरमथ्व अमावस्या। अपने दिव्य वेभव 
के साथ पूर्ण प्रकट हुईं रजनी देवी । चन्द्र के साम्राज्य को मिटा 
परस्पर सहकारिता से सौन्दर्यनिर्माणार्थ सजी हुई छोटी-बड़ी 
स्वायत्त तारिकाएँ और उनकी वे आकृतियाँ। अगर हम लोग 
अपने मन इन दीपकों से सजाये होते,तो अमा का स्वराज्य और 
भी अधिक रंगत लाता । पर यह कल्पना उस समय नहीं सूभी, 
इसलिए उतनी कमी रह ही गयी। 


धुएँ के अंबारवाली दीवाली 


६. 


यह चालीस साल्‍ पहले का पुराना ग्रामीण संस्मरण हूं । अब 
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दूसरा नया सुधरा हुआ ग्रामीण दीवाली का संस्मरण सुनिये। 
खादी-कार्य देखने के लिए में एक बार सावली गया था। दीपावली 
का दिन था। सावली के बच्चों ने जस्ते के पतरे से बनी मिट्टी 
के तेल की बिना काँच की चिमनियों को पंक्तिबद्ध रखकर 
दीवाली मनायी। मिल की चिमनी से या सिगरेट फकनेवालों 
के मुह से जिस तरह धए के अम्बार निकलते हूं, उसी तरह 

उनसे धए के अम्बार निकलते रहे। बेचारे बच्चों को दीवाली 
का आनन्द मिल ही गया। इसमें उनका क्‍या दोष ? अंग्रेजी 
सुथार की कीमिया क्‍या मामूली है ? कहावत है, देव की करनी, 
नारियल में पानी। अंग्रेजों की करनी, बम्बे में पानी।* 
के सच्चा समन्वय 


पर शिक्षक कहते हे, आनन्द-शुद्धि की यह मीमांसा 
तो ठीक-हे, पर आपके कथनानुसार कूंचे तैयार करने, फूलों 
और पत्रों से रड्भ बनाने का मतलब यह होगा कि काम और भी 
बढ़ जायगा। फिर बाकी के ज्ञान की व्यवस्था कंसे हो सकेगी ? ” 
पर यह आशक्षेप समवाय-पद्धति का ठीक-ठीक स्वरूप न समझने 
के कारण ही किया जाता हैं। यह प्रश्न ठीक वसा ही हूं, जसे 
कोई कहे कि अन्न काफी पदा हो जाय, तो भूख को क्या होगा ? 
यह हू प्रश्न इतना सरल कि उत्तर देने की भी जरूरत नहीं और 
इतना कठिन भी हूँ कि उसके लिए प्रत्यक्ष वेसी पाठशाला 
चलानी पड़ंगी। 
यहाँ मूलोद्योग के पाठ्यक्रम के दो उद्देश्य-- उद्योग-सिद्धि' 
- » ओर आनन्द-शुद्धि बतलाना अभीष्ट था, जो साधनों के विचार के 
सिंलसिल में बता दिया। 
/ “अविहावलोकन' से 


है 
| चित्रकला की दृष्टि २०८ 





हुए हें, वाकी इंब्वर तो अव्यक्त ही है। सद्जीत द्वारा उसका 
नाम गाया जाय और चित्रकला द्वारा उसका रूप चित्रित 
किया जाय। 


हर व्यवहार में सुन्दरता 

हमार शिक्षण के पाठ्यक्रम में पहली कक्षा से ही चित्रकला 

को स्थान दिया गया है । हम लोग उद्योग द्वारा शिक्षण देचे को जो 
वात सोचते हैं, उसमें विद्या चित्रकला के काम चल ही नहीं 
सकता। पर चित्रकला और चित्रकला की दृष्टि में अन्तर हैं । 
चित्रकला की दृष्टि जिसे प्राप्त हैँ, वह व्यक्ति व्यावहारिक 
जीवन में बेढंगा व्यवहार नहीं करेगा। छात्रों में चित्रकला की 
ऐसी दृष्टि आनी चाहिए। चित्रकला से बच्चों की सिर्फ उग- 
लियों में सिफत आना ही काफी नहीं, उनके नेत्रों को भी 
चित्रकला में दक्ष रहना चाहिए। छात्र तबकर बंठे हें या नहीं 
कवायद में समानान्‍्तर खड़े हें या नहीं, खाने के लिए सीधे 
पंक्तिवद्ध बैठे हें या नहीं, इन सब बातों में भी चित्रकला हे। 
नीब काटने में कला ६ 

नीबू कैसे, काटा, जाय, यह भी चित्रकला का विषय हैं। 
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“नीबू बराबर आड़ा काटना चाहिए। कारण उससे बीज और 
रस सरलता से निकाला जा सकता है। इसी तरह सनन्‍्तरे कैसे 
खाये जायें? उसके छिलकों की बराबर दो कटोरियाँ बनायें, 
जिनमें सन्‍्तरा खाने के बाद शेष सीठी डाली जा - सकें। पपीता 
खड़ा न॑ काटकर आड़ा काटना चाहिए, जिससे उसकी 
भी दो कटोरियाँ बन जायँ। केला भी पूरा नहीं, थोड़ा-थोड़ा 
छीलकर खाना चाहिए। अगर सारा छिलका निकाल डाल 
तो हाथ गन्दे हो जायँगे। ऐसे और भी उदाहरण देने में आयेंगे। 
व्यवस्थितर्ता और सौन्दय-दृष्टि चित्रकला का विषय हे। 

सब रंग : भावनाओं के द्योतक 


इन दिनों कुछ लोग सिर पर काछी टोपी रूगाये दीख पड़ते 
ह। किन्तु हिन्दुस्तान के छोग तो यों ही काले होते हें। उनका 
चेहरा काला, बालू काऊरे और टोपी भी काली--याने मनुष्य 
बिलकुल कौए जैसा बन जाता हे। सौन्दर्य प्रकट करने के लिए 
तरह-तरह के रज्भों का मिश्रण अपेक्षित होता है । विभिन्न रज़ों से 
विभिन्न प्रकार की भावनाएँ प्रकट होती हैं। 

गुभ्् सफेद रज्भ पवित्रता का द्योतक है और लाल-गुलाबी 
रज्ध प्रेमदशंक। गुलाबी ऊषा परमेश्वर का प्रेम ही है। सुबह 
की ऊषा प्रभात में बच्चों को जगानेवाली माँ का प्यारा और 
उद्बोधक स्वरूप है । किसी भी कवि या चित्रकार का काम ऊषा- 
दर्शन के बिना चल ही नहीं सकता। 
आकाद-दर्शन 

ओर वह आकाश-दर्न ! चित्रकला भला, उसे केसे भुला 


४ 
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धे 


कप 


सकेगी ! रात्रि-काल में वह गुरु, वह शुक्र कितना चमकीला , 
दीखता हे ! उन्हें देखकर मन में कितनी पविक्र भावनाएँ उठती 
हें! शुक्र' शब्द भी शुचि से वना हुआ है । इन तारों के आगे मोती 
आदि भी) जिन्हें हम साँस रोककर सम॒द्र में डवक्तियाँ लगाकर 
निकालते हूं, तुच्छ मालम पड़ते हेँ। तुलसीदासजी ने रामराज्य 
का वर्णन करते हुए लिखा हे कि रामराज्य में समुद्र स्वयं ही 
किनारे पर मोती फेंक जाता था। पर मझे लगता हे, उन्हें एक 
और चौपाई लिखनी चाहिए थी कि किनारे पर मिले हुए उन 
मोतियों को बच्चे खेलने के लिए ले जाते ओर खोेलते-खेलते 
उन्हें फिर से सम॒द्र में फेंक देते थे। इससे मोतियों का उचित _ 
मूल्य दिखाया गया होता। आज सुन्दर पानादार मांती हा. 
तो हम उसका मूल्य पैसों में आँकने छगते हें। पेसे से सौन्दर्य 
की तुलना निरा गँवारूपन हें। ब 
चित्रकला में प्रकृति का दर्शन अनिवार्य हे। मनुस्मृति से 
बताया गया हैं कि सवह उठने के बाद मुँह-आँखें धोये वर्गर 
रक्षत्रों का दर्शन न करें। नक्षत्रों का इतना पावन सौन्दर्य 
ऐसी अमझ्भल आँखों से कसे देखा जाय : 
आकाह की तकल 


रज्भवल्ली (रांगोढी ) की कल्पना भी मनुष्य ने नक्षत्रों पर से 
सोच निकाली है। रज्भवल्ली बनाने का नियम यह हैं कि पहल 
विन्दी-बिन्दी बनायी जाय॑,फिर उन्हें एक-दूसर से जाड़कर अभप्ट 
आकार दिया जाय । स्पष्ट है कि यह कल्पना आकाश के तारों 


। 


पर से ही निकली हे । हम उसमें कल्पना से आकार भर द्वत 
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. और दीवाली का भी उद्देश्य क्या है ” आकाश की चित्रकला 
को नीचे जमीन घर अंकित करना ही तो है । दीवाली याने आकाश 
के धुल जाने के बाद की अमावस्या। कोजागरी' या शरद्‌ पृर्णिमा 
हैं आसमान के धुल जाने के बाद की पहली पूर्णिमा। ये दोनों 
उत्सव मनाने का उद्देश्य आकाश-दर्शन की ओर लोगों का ध्यान 
आक्ृष्ट कराना ही है। इसलिए अगर दीवाली में दीपक लगाने 
हों, तो नक्षत्रों के आकार के, छोट-बड़े, तरह-तरह की छटा 
दिखानेवाल ही दीपक लगाने चाहिए । 


हा 


व्यावतेंक चित्रकल! 


. 7 किसी भी वस्तु के सामान्य और विशेष धर्म चित्रकला 
द्वारा प्रकट होने चाहिए। सामान्य-विशेष के पेट में ही गौण 
और मुख्य कर भेद भी आ जाता है। मनृष्य का चेहरा ऐसा भाग 
है कि केवल उतना ही चित्रित किया जाय, तो आदमी पहचाना 
जा सकेगा। अगर हाथी दिखाना हो, तो कंवल सड़ चित्रित 
कर देने से भी काम चल जाता हैं। इसीको शास्त्र में 'व्यावर्तक 
व्याख्या कहते हूँ। व्यावर्तक का अर्थ हैँ, दूसरी वस्तुओं से 
उस वस्तु को अलग करनेवाला। उन्होंने बेल की ऐसी व्याख्या 
की हु: विषाण कुकुभ्याम --सींग और डीलवाला। अब 
आप दुनिया में चाहे जितने जीव इंँढ़ डालिये, सींग और डील- 
युक्त प्राणी सिवा बेल के दूसरा कोई नहीं दीखेगा । 

स्मृति के आधार पर चित्रकला 
« दूसरी बात है, मेमरी डॉइंग' की। यदि कोई चीज कहीं 
देख ले, तो बाद में उसे ठीक चित्रित क्रना ,आना चांहिए। 


क्ल्य 
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का 


देखें हुए यंत्र, देखी हुई इमारत का या मिली हुई चीज का चित्र - 


खींचना आना चाहिए 


सृष्टि मे कहीं-कहीं दप्टिप्रम होता है, उसे भी चित्र में ठीक- 
ठोक प्रकूट कर दिखाना चाहिए। रेहवे लाइनों का चित्र बनाना 
हो, तो सिर्फ सीधी और समादान्तर लम्बी-लम्वी दो पटरियाँ 
बना देने से काम नहीं चलेगा। हमें वे जेंसी दीखती हें, उसी 
तरह चित्रित करना चाहिए कि आगे चलकर दोनों पास-पास 
आकर मिलो हुईं जान पड़ती हँ | इसी तरह दो नक्षत्रों के बीच 
उनके उगते समय अधिक अन्तर दीख पड़ता है और सिर पर 
आने पर वह अन्तर कम हो जात 
हैं। वह उगते समय वड़ा दीखता हू अ 
| अस्त के समय पुनः बड़ा दीखता स्व 
चमत्कार सृष्टि में दिखाई पड़ते हें। ये सब चित्र मं प्रकट 
होने चाहिए 


सथय का भा यहा बात 


त् 
722 
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सांकतिक चित्रकल' 


छात्रों को सांकेतिक चित्रकला भी आनी चाहिए। मान 
लीजिये, हम लोग किसी वगीचे में गये, तो वहाँ सभी पेड़ व्यव- 
स्थित रूप से बाकायदा लगाये दीखते हूं। उनकी शाखाएँ आदि 
छंटी होती हं। उन्हें देखकर हमे आनन्द होता हे। उसी तरह 
जज्ुल में जायें, तो वहाँ तरह-तरह के ऊचे-नीचे, छोटे-बड़े बेतर- 
तीब वक्षादिकों की शोभा, वहाँ की रित्तगे रमणीयता देखकर भी 
आनन्द होता हे। प्रश्न होता हें कि यह कैसे ? व्यवस्थित उद्यान 
की शोभा देखकर आनन्द और निरंकुश वनश्री भी देखकर 

१४ 
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. आनन्द ! आखिर दोनों से आनन्द क्‍यों ? इसका कारण 
यह है कि उद्याव में इंइवर की व्यवस्थितता का गुण प्रकट हुआ 
है और वन में ईश्वर की स्वच्छता का गुण प्रकट हुआ हू। चित्र- 
कार की दृष्टि में यह बात आनी चाहिए। हु 


न्याय-देवता का चित्र 


पाश्चात्यों ने न्‍्याय-देवता का सांकेतिक चित्र इस रूप में 
दिखाया हे कि एक अन्धी स्त्री तराज्‌ की डॉड़ी पकड़कर बेठी 
हुई हैं। अब यदि कोई पूछे कि क्‍यों जी, क्या न्याय-देवता को 
अन्धी के ही रूप में होना चाहिए ? न्यायाधीश को स्त्री ही क्यों 
. बनोया ? पुरुष बनाने से क्या काम नहीं चल सकता था ? और 
तराज्‌ की डाॉडी यदि पहले से ही सीधी पकड़ी हुईं दिखाई 
गयी, तो न्‍्फयाधीश की आवश्यकता ही क्‍या रह जाती हें? 
न्याय-देवता को अन्धी के रूप में दिखाने का संकेत यह है कि 
अन्धा आदमी छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं देखता। वह निष्पक्ष 
रहेगा। अतः यहाँ अन्धेपन का अ्थ हे, पक्षपातशुन्यता। न्याय- 
देवता को स्त्री-रूप देने का संकेत यह हे कि स्त्रियाँ स्वभावत: 
दयाल होती हँ। इसलिए न्याय देते समय भी दयाल॒ता रहनी 
चाहिए। तराजू की डांड़ी सीधी पकड़ने का संकेत यह है कि न्याय 
में चोखापन होना चाहिए। इस तरह इस सांकतिक चित्र में 
न्याय के आवश्यक तीन मुद्दे (१) निष्पक्षता, (२) दयालता 
ओर (३) खरापन दिखाये गये हें। 


दत्तात्रेय के तीन सुख 
दत्तात्रेय के तीन मुख हें। तीनों मुखों को एक-सा दिखाने 
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साफ-सुथ रा, सुन्दर, स्वच्छ; दूसरा तामस याने कुचला 
नींद से भरा और तीसरा उत्साह, आवेश और पराक्रम से पूर्ण 
रजोगणयक्‍क्त हाना चाहिए। तभी वह उनका सच्चा चित्र बनेगा 


और इन तीन मुखों के तीन गणों का संकेत प्रकट होगा । हिन्दुओं 
की मूर्तिपूजा में सांकेतिक चित्रकला भरी पड़ी है। 


की चाल हूं। किन्तु उनमें बीच का मुख सात्विक याने विलकुल 


पजकलरा 
उत्मद बारन के छिए मिटटी का द्राजा 
कहा उत्सव-समाराह हू, ते तकछए 'सट्दा का घर 
रे न, 
जहूरू स॒ पूरा भरकर रखा जाता हू। उस पएणकूम्नम कट्ठत ह। 


खा 


अखिश बह किये लिए दा कि किक तरल लिए: हिट 


८5 
प्रेम से परिपूर्ण हे, इस वात का उसमें संकेत है । घड़ा या तो मिट्टी 


का हो या सोने का; पर अन्य किसी द्रव्य का ज्हीं। सोने के 
घड़े से वेभव व्यक्त होता दे 
या वैभव प्रकट होदा चाहिए। यही उस पूर्णकुम्भ का संकेत हैं । 


/णि ] | 7 


| यान स्वागत म हसारा 


भावना के निददाक संकेत 


5 न लोग किसीके आने ने पर टोपी न पल किसका, और हमारे 
अंग्रेज कोग किसीके आने पर टोपी उतारते है. और हमाः 


८. आम . शक, सिक शो ३ कक 5 लटक ३ 
यहाँ के लोग टोपी लगा लते है । आखिर एसा अन्तर क्यों उनका 


देश ठण्ढा है, इसलिए वहाँ टोपी उतारने से अतिधि के लिए 
कुछ-न-कुछ कष्ट सहने की अपनी ठेयारी दिखादा हूँ। हमारा 


्ड 


देश गरम है। यहाँ टोपी लगाकर हम अतिथि के लिए कष्ट सहने 


की तेयारी दिखाते हैं। तलसीदासजी ने मरत-राम-मिलन 
प्रसज्ध में बताया हें कि उस समय राम घनुप-वाण आदि विन 


लिये हुए वैसे ही, उठकर खड़े हो गये-- कहूँ पट कहूँ निपश धनु 
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-तीरा---कहकर इस वर्णन में राम को भरत से मिलने की 
आतुरता का दर्शन कराया गया हें। 
सूक्ष्म और विषम चीजों का चित्रण 
दुनिया में कुछ चीजें सूक्ष्म, तो कुछ विषम होती हें। उन्हें 
ठीक से दिखाना भी चित्रकला का एक अड्भ हे। सूक्ष्म की ओर 
विशिष्ट दृष्टि से याने मध्यभाग की ओर विशेष ध्यान देते 
हुए देखवा पड़ता है । लपेटा दोनों बाजुओं से समान हे याने दोनों 
लाजुओं से-सृक्ष्म है, चौरस चारों प्रकारों से सूक्ष्म हे । वर्तुल सब 
ओर से सूक्ष्म है, कारण सभी बाजुओं से उसके समान भाग किये 
. जासिकते हैं। वस्तु की सूक्ष्मता के प्रकार चित्रों में दिखाना बच्चों 
को आना चाहिए। आजकल बच्चों को कोई भी सूक्ष्म चित्र बनाना 
होता है, तो डसका आधा भाग देख-देखकर बाकी का उनसे बनवा 
लेते हैं। साधारणत: दाहिना भाग देखकर बायाँ उनसे बनवाते हूं। 
पर इसके विपरीत बायाँ देखकर दाहिना भी बनवा लेना चाहिए। 
जिस तरह हम बच्चों को दाहिने हाथ से चित्र बनाना सिख- 
लाते हैं, उसी तरह बायें हाथ से भी चित्र बनाना सिखाना चाहिए। 
--महिलाश्नम के शिक्षकों के समक्ष दिया गया व्याख्यान 





(चर्चाओं के आधार पर ) 


विनोबा ने आज एक कॉलेज का निरीक्षण किया। कताइं, 
धुनाई, तुन।ई चल रही थी। विनोबा कातने बेठ गये। व्याख्यान 


हि 


। एक बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज में सर 


देने की अपेक्षा इस तरह के प्रात्यक्षिक में ही उनको अधिक 
रस आता है। लेकिन जब वे चलने छगे, तो लोगों ने उपन्यास 
को माँग की । उपन्यास तेलग में व्याख्यान को कहते हैं! विनोबा 
ने कहा, आप लोग अपना वर्ग लीजिये, में देखंगा। ट्रेनिशकज्ल 
के लिए आये हुए शिक्षक-छात्रों का वह वर्ग था। 

विनोवा ने कक्षा का निरीक्षण किया। उसमें पुनियों से 
गिनती सिखाने का अनुवन्ध बताया गया था। अक्सर शिक्षक 
एसा ही करते हूं। 'आप लोग पूनियों से गिलती सिखाते हैं, तो 


पत्थरों का ही उपयोग क्‍यों नहीं कर लेते ? इससे पूनियाँ खराब _ 


हो जाती हैँ । इस तरह का अनुवन्ध हास्यास्पद हो जाता है । हर 
बात को सिखाने के छिए मौका देना, उद्योग का कवल इतना ह 
काम है । बाकों सिखाना तो अपने ढंग से होना चा।हएक कालते 
समय अपनी-अपनी प्‌नियाँ गिनकर कातने को वेठना, इतना ही 
स्वाभाविक अनुवन्ध हूं। 


पाठ्य-पृस्तकों के वारे में उन्होंने अड्चन दिखायी। परन्त 
पूछा, तो मालम हुआ कि कृष्णदासभाई को कताई-गणित 
किताब का इस लोगों को पत विनोवा ने कहां कि 


“या तो आप लोग जल्द-से-जल्द हिन्दी सीखकर इन कितावों 
को हिन्दी में पढ़िये या फिर इनका अनुवाद करा लीजिये | परन्तु 
बनियादी साहित्य से अपरिचित रहकर बुनियादी तालीम 
का काम आप कंस करमे 


च्न् 


[इसके वाद कॉलेज के शिक्षकों से चर्चा हुई। उन्होंने 
दिक्‍कतें और गौकाएँ विनोवा के सामने रखीं।] 


हु ४ 


पत्त 


है 


री 
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प्रन्‍न--अनुबन्ध-पद्धति की कोई किताबें नहीं हं। 
पढ़ायें कंसे ? 

विनोबा--ठीक सवाल पूछा। पुस्तकें अनुभव से बनेंगी। 
लेकिव जो बन चुकी हूं, उन्हें भी आप नहीं पढ़ते । अनुबन्ध-पद्धति 
का मुख्य सार अभी यही समझो कि जो ज्ञान उद्योग के साथ 
नहीं दिया जा सकता, उसका लोभ छोड़ देना है। 

प्रशन--लेकिन फिर इसमें विज्ञान की पढ़ाईं कसे होगी ? 

उत्तर--जरूर होगी। लड़का खेती करेगा, कपड़ा बुनेगा, 
-खाना खायगा, बीमार पड़ेगा, सबं उसके लिए ज्ञान के साधन 
है, उनमें सारा विज्ञान आ जाता है। 

प्रशन--क्या बुनियादी योजना डाल्टन, किडरगार्टन 
और माटेसरी का सुधारा हुआ रूप हूँ या कोई स्वतन्त्र 
योजना है ? द 





उत्तर--बुनियादी योजना किसी योजना का सुधारा 
हुआ रूप नहीं है। वह स्वतन्त्र और विशिष्ट योजना है। दूसरी 
योजनाएँ छड़कों को कोई उपजाऊ धन्धा नहीं सिखातीं। नयी 
तालीम देश का उत्पादन बढ़ाती हे, छात्र को स्वावलम्बी बनाती 
हे ओर ज्ञान भी देती है । यह पद्धति हमें हिन्दुस्तान की परिस्थिति 
में से सहज सूझी ह। उद्योग द्वारा शिक्षण का विचार मान्य 
करते हुए भी दूसरी पद्धतियों ने आजीविका सम्पादन द्वारा 
शिक्षण सिद्ध नहीं किया हे, इतना हम देखते हें। 

प्रश्त--क्या शिक्षकों को पुरानी पद्धतियों का ज्ञान कराना 
आवश्यक है ? 


॒ एक बेसिक टेनिंग कॉलेज में २१५ 


उत्तर--आजश्यक तो नहीं हैं, पर उपयक्त हो सकता हें । 
क्या गणित सिखाने के लिए आज हम भास्कराचार्य की लोलावती 
पढ़ाते हे ? लेकिन लीलावती के ज्ञान से शिक्षक को ऐतिहासिक 
दृष्टि आ सकती हे 
प्रदन--इतिहास की पढ़ाई म॑ कारूुक्रम के सिद्धान्त को 
आप मानते हूं ? 





उत्तर--कालछक्रम वाद म आ सकता हुं। पहले बच्चों को 
सारे विचार-प्रवाहों का सवसामान्य ज्ञान हो जाना ज्वाहिए। - 

बुनियादी तालीम में और चाल पद्धति में एक मूलभूत 
फर्क हैं, जो हमें समझ लेना चाहिए। हमें बच्चों को इतिहास 
व्याकरण और गणित नहीं सिखाना हैं, हमे ती उन्हें जीवन 
सिखाना हें--उन्‍्हें कार्यक्षम बनाना हं। शिवाजी क्या-्दाकरण 
पढ़े थे ? क्‍या शंकराचार्य ने इतिहास को किताब पढ़ी थीं ? हमें 
बच्चों को पुरुषार्थशील वनाना हैँ । उसके पीछे-पीछे और सव 
वातें धीरे-धीरे आ जायगी। 





प्रश्त--क्या बड़े होने पर बच्चों के ये दस्तकारियाँ काम 
आ सकती हूं ? यदि देश में यंत्रीकरण हो तो ! 

उत्तर---आपका सवाल देक्षणिक नहीं, आधथिक हैं । इसकी 
बहुत चिन्ता नहीं करनी चाहिए। रूस मे यन्त्रीकरण भी 
प्राथमिक शालाओं में छोटे-छोट उद्योगों द्वारा शिक्षण दिया जाता 

शिक्षण बच्चे की शक्ति के विकास के लिए और दशक्ति के 
अनुसार दिया जाता है । उस दष्टि से हर हालत में दस्तकारियाँ 
याने हाथ के उद्योग, ही पसन्द करने पड़ते है । 


हा 
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प्रशन--क्या श्रेणियों के अनुसार शिक्षण-क्रम आपको 
पसन्द हैं ? 
उत्तर--पहले स्थल ज्ञान,पीछे सूक्ष्म ज्ञान ऐसा क्रम मुझे 
पसन्द है । पहले इस टुकड़े का, पीछे उस टुकड़े का, ज्ञान देना 
मुझे पसन्द नहीं | आपके पाठबचन्रम में तीसरे दर्जे में मद्रास प्रान्त 
और चौथे में भारत का भूगोल रखा हे। पर इसी बीच यदि 
बिहार में भूकम्प हो,तो क्‍या तीसरी श्रेणी के बच्चों को बिहार 
कहाँ है, यह नहीं बतावेंगे और मद्रास ही बताते रहेंगे! 
--.... प्रश्न--ले किन इन बेचारे शिक्षकों में इतनी सूझ कहाँ! 
उत्तर--सूझ नहीं, तो शिक्षक क्‍यों हुए ! 





प्रशच--नयी तालीम में कविता के लिए स्थान रहेगा 
या नहीं ? 

उत्तर--यथावसर होगा। गांधी-जयन्ती के प्रसद्भ में 
बेष्णव जन का गीत आयेगा। प्रक्लाद का तो सारा चरित्र 
ही कविता में सिखाया जा सकता है। 

प्रशन--नयी तालीम का माध्यम मातृभाषा होगा या 
देश-भाषा ? 

उत्तर--उसके लिए दोनों का ज्ञान अनिवार्य होगा। परन्तु 
पढ़ाई का माध्यम तो प्रान्त-भाषा ही होगा। 

प्रइन--आपने हर बात के लिए अवसर की आवश्यकता 
ब्तायी, लेकिन किसी प्रसद्भ पर विद्यार्थी गर-हाजिर रह जाय, 
तो फिर वह उस शिक्षण से वज्चित ही रह जायगा ? 





हे । हक ब्रेसिक ट्रेनिंग कॉलेज में २१३ 


उंत्तर--सात-आठ वरसों की अवधि मे ऐसा कौन-सा प्रसद्भ 
होगा, जो एक से अधिक बार नहीं आवेगा ? 

[कुशरवोल आश्रम में छोटी-छोटी लड़कियाँ मिलने 
आयीं, जो हिन्दी बिल्कुल ही नहीं जानती थीं। तो आध घण्टा 
वे उनसे बोलते रहे । उन्हें उतनी देर में हिन्दी में दस तक अंक 
गिनना, अपना नाम बताना तथा दूसरों का नाम पूछना 
सिखा दिया। | 


यह प्रयोग सफल कंसे होगा? - 


वीरवर्म में विनोबा से एक प्रश्न पूछा गया कि 'जिसकति : 
से आज नयी तालीम चल रही है, उस गति से क्या आप मानते 
हें कि वह प्रलढयकाल तक भी पूरी हो सकती हूं / _ 

विनोवा ने उत्तर दिया: इस प्रदत के पीछे मर्र को एक 
भूमिका है कि सरकार द्वारा ही व्यापक्त काम हो सकता हैं। में 
भी मानता हूँ कि सरकार द्वारा व्यापक काम होगा । लेकिन सारा- 
का-सारा शिक्षण सरकार को सौंप देने की मेरी तेयारी नहीं है । 
फिर तो सरकारी शाला एक साँचा वन जायगी । स्वतस्त्र बुनियादी 
शाला चलाने का प्रयोग होना चाहिए। नुझे नम्तापूर्वेक आपसे 
कहना चाहिए कि अपनी कल्पना का वेसिक स्कूल मेने अब तक 
एक भी नहीं देखा। में नयी तालीम का जञास्त्र अच्छी तरह 





जा न] हक न्‍घ कद 325 ब्कन्फर पु ब्_््क के: रवब्म ककजुक क ता घमता रह्नता 
जानता हूं, फिर भी मं उसका स्कूल नहीं चलाता, घूमता रहत् 
हैं । यही हाल दूसरों का है । फिर यह काम कंसे होगा ? जो छोग 
आप श्र तरहें या च्ज५ शाप रु प हर रे जाये हलक 
इस काम को अच्छो तरह जानते हें, वे इसे ही लकर वठ जायज 
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- का सही दर्शन हो सकेगा। अपने बारे में तो में यही कहँगा कि 
मेंने इसका कुछ प्रयोग किया हैँ और उसका नतीजा भी 
समाधानकारक हुआ है। लेकिन वह प्रयोग छोटे बच्चों की 
बुनियादी तालीम का नहीं था। उसे उत्तर बुनियादी प्रयोग 
कह सकते हे । उसमें जो लड़के तैयार हुए, वे ही आज मेरे 
साथ काम कर रहे ह। 

जब इस बार में जेल से छटा, तो मने सोचा था कि मेरा 
शायद अब एक ही काम बचा हे--बुनियादी शिक्षण का। लेकिन 
भगवान्‌ की इच्छा कुछ और ही थी । परन्तु अगर फिर से 
कन्ी स्थिर होने का योग आया, तो में पुनः जरूर इस 
बुनियादी तालीम के काम में ही लग जाना चाहूँगा। अभी में 
कुमारवोल थया, तो आधा घण्टा मेने लड़कियों को पढ़ाया। 
उसमें में इतना मग्त हो गया कि मुझे समय का भान ही नहीं 
रहा। दूसरे काम के लिए लोग मुझे ले गये ओर वर्ग बन्द 
करना पड़ा।.. | 

यदि आप लोगों में कोई शिक्षण के प्रेमी हों, तो वे अपना 
जीवन इस काम के लिए दें। हमें तो यह साबित करना हूं कि 
बुनियादी मदरसा कम-सें-कम सहायता से चलता है। अगर में 
बेसिक स्कूल चलाऊं, तो मकानों ओर साधनों को छोड़कर सारा- 
का-सारा पेंसा वापस कर दँगा। हमारे मदरसे के बच्चे दूसरे 
मदरसों के बच्चों की अपेक्षा अधिक ज्ञानसम्पन्न और अधिक प्राण- 
सम्पन्न निकलंगे। ऐसा अगर एक भी सकल हम चलाकर दिखा 
सेक, तो उसे देखने के लिए दुनियाभर से लोग वहाँ आवंगे। 
जिन्होंने शिक्षण के प्रयोग किये, उन्होंने पाँच-पचास विद्यार्थी 


छू: 


रे 


पृर्व-वनियाद की चर्चा २१०, 


कर 


लेकर ही प्रयोग किये थे 
स्वीकार किया। 


पे 


और दुनिया ने उनकी पद्धति को 
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[वम्बई के शिशु-विहार-गृह के कुछ शिक्षक और विद्यार्थी 
हर साल सर के लिए जाते हैं । इस बार वे वर्धा, सेवाग्राम, पवनार 
देखने आये थे। बालवाडी के सम्बन्ध में उनसे निम्नलिखित! 
चर्चा हुई ।] 
प्रदन--भाज हमने जो शिक्षण-पद्धति संवाग्राम मे देखो 
वह देहातों के लिए ठीक है। शहरों के बच्चों के लिए आप उसम 
क्या परिवर्तन सझायगे ? + 
विनोवा---आपको कौन-सा परिवर्तत आवदयक लगता 
शहर और गाँव में क्‍या फके हे ? दोनों जगह वे ही चाँद- 


सूरज हूं, माता-पिता का वातावरण भी वेसा ही हैं । एक जगह 
दीया हे. इसरी जगह विजली | वाकी खास फर्क क्‍या हैं ? 
शहर और गाँव में क्‍या फर्क 
प्रइन--जहर में यान्त्रिक वातावरण हैं । 
विनोवा--उसमे क्‍या फर्क हुं ? एक बारूक मोटर में बंठता 
एक बेलगाड़ी में । एक पेट्रोल और इंजन क॑ बारे में जानकारी 
प्राप्त करेगा, दूसरा चकक्‍के और बेल के वारे में। आखिर मख्य 


बात यही हैँ कि आसपास जो वातावरण होगा, उसके जुरियें 
बालकों का विकास होगा | और फिर देहात-देहात में भी तो फर्क 
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गता ही है। यहाँ का बालक ज्वार का खेत देखता हे, कोंकण का 

बालक धान का खेत देखता है। इसी तरह शहर और देहात 
के फर्क की ओर देखना चाहिए। 

प्रश्न--देहात का लड़का स्वावलम्बी होगा, शहरवाला 
नहीं होगा । 

विनोबा--क्यों नहीं होगा ? मान' छीजिये कि झहर में 
एक होटल हूँ। वहाँ रसोई के जरिये बालक को शिक्षण दिया 
'जाता है » हमारा उसूल तो यही हे न, कि आसपास के वाता- 
वरण से ज्ञान दिया जाय। शहर और देहात, दोनों के लिए 
यह सिद्धान्त समान रूप से लाग्‌ है। देहात में भोजन लकड़ी 
पर पकेगा, तो शहर में कोयले पर। इससे तालीम में क्‍या 
फर्क पड़ा ? 

प्रश्न--बहुत छोटे बच्चों के काम का प्रारम्भ शहरों में कंसे 
किया जाय ! 

विनोबा--हमें तो उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। 
दोनों जगह पानी, हवा, प्रकाश है । इन्द्रियों का सम्बन्ध भी वैसा ही 
 हैं। चढ़ना-उतरना दोनों जगह समान है। एक जगह लड़का 
पहाड़ी पर चढ़ेगा, तो दूसरी जगह चौथी मंजिल पर। इतना 
ही फर्क ह न? 

प्रबन--दोनों कौ भूमिका एक-सी कंसे मानी जाय? 

विनोबा---अगर आपने दोनों को भलाई सिखायी हैं, तो 
वहाँ शहर और गाँव की भूमिका एक ही है, दोनों का वहाँ मेल 
हैं। भूखे के लिए रोटी महँया करा देने का छ्िक्षण दोनों जगह 


हु 
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समान मिलना चाहिए। अगर तालीम ऐसी मिले कि देहात- . 
वाले तो श्रम की क॒द्र करते हें और शहरवाले उसके बारे में 
लापरवाह रहते हैं, तो समझना चाहिए कि यहाँ दोनों का रास्ता 
भिन्न हो रहा है 
प्रशत--आप तो गाँववालों को चरखा चलाने की बात 
कहते हैं, जो शहरवालों की समझ् में ही वहीं आती | 
विनोबा---तो में शहरवालों को क्‍यों कहूुगा। ? गाँववालों 
को तो कपड़ा पहनना है, इसलिए कहता हूँ कि कातो : 
प्रइन--कपड़ा तो हमें भी पहनना हैं न ? 
विनोवा--फिर आपको भी कातना चाहिए। 
विभिन्न पद्धतियाँ 
दन--वाल-शिक्षण में आजकल भिन्न-भिन्न यद्धतियाँ 
चल रही हं। आप कोन-सी ठोक समझत हू : 
विनोबा--आपको किन-किन पद्धतियों की जानकारी हैं : 
प्रशन--सेवाग्राम में नयी तालीम चल रही है, वम्बई में 
माँटेसरी-पद्धति चलती हे, कहीं-कहीं किडरगार्टन भी चलती है । 





'पपकाजफ न, 


| ध| बे ते 


विनोवा--इन सबमें क्‍या फर्क हे, हमें समझाइये। 

प्रदन--आपको सब मालम हें 

विनोबा--हम तो यही जानते हें कि एक सेवाग्राम-पद्धति 
है, एक पवनार-पद्धति है, एक वर्धा-पद्धति हे, एक नागपुर-पद्धति 
है, इत्यादि 5 

प्रश3--हमूरी पद्धति में प्रश्व पूछना मना हे और आपने 
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द। 


. तो अभी प्रार्थना में बालकों से प्रश्न पूछ-पूछकर उन्हें सहज ही 
ज्ञान करा दियः ! 

विनोबा--तो आपको एक और पद्धति मालूम हुई, प्रइन 
पूछने की। आपने देखा कि प्रइन पूछने की भी एक पद्धति होती 
है, उसमें भी एक खबी होती है। 

प्रशन--बच्चों के लिए किण्डरगाटंनवाले अनेक प्रकार के 
आकर्षण उत्पन्न करते हं। 

विनोबा--क्या आप लोग आकर्षण नहीं उत्पन्न करातीं ? 

द कृत्रिमता ओर शास्त्रीयता 


. प्रइन--पर बे क्रत्रिम आकर्षण प्रस्तुत करते हैं! 

विनोबा--अब ॒क्वत्रिम_ शब्द आया ! अच्छा बताइये, 
आप लोग बच्चों को मिठाई बाँटती हें या नहीं ? 

प्ररय--जी हाँ, बाँटती है ।पर हम शिक्षण के लिए मिठाई 
नहीं बॉटतीं। क्‍ 

ब्विनोबा--व्यों नहीं बाँटतीं ? जो चीज सामने हो, उसके 
द्वारा शिक्षण देना चाहिए। 

प्रश्न--हमारे कहने का मतलब यह था कि हम बच्चों 
को लालच नहीं दिखातीं। 

विनोबा--इसमें बुद्धि की कुशलता का सवाल है। शिक्षण- 
पद्धति में साधारणतया कोई खास फक नहीं होता। परिस्थिति- 
भेद के अनुसार वस्तु-दशन का भेद हो जाता है। छालच के लिए 
किसी तरह का वातावरण निर्माण करने या कोई चीज देने 
को न्ात तो वे भी नहीं कहेंगे। 
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प्रशन--जिस तरह हमारे यहाँ के या सेवाग्राम के बालक 
आजादी से अपना विकास साधते हुए दिखाई इते हे, क्िण्डर 
गार्टन-पद्धति में बसे नहीं दिखाई देते 


सा 
हर पप् 
थक 





किण्डरगाटनवालों से आप पूछ, 
तो वे इसे स्वीकार नहीं करमगे। 

प्रइन--हमारे यहाँ इन्द्रिय-विकास (संस-इेवलपमेण्ट) का 
जो तन्‍त्र हे, उससे सेवाग्राम का तन्‍त्र कुछ भिन्न है। हमें अपने 
यहाँ का क्रम अधिक शास्त्रीय मालम होता हैं! साधुन जितने, 
व्यवस्थित होंगे, उतना ही विकास ठीक होगा। लेकिन ऐसे 
शास्त्रीय साधनों का विदेशी के सलाम पर निपेष किया 
जाता है। 

विनोवा--तो क्या छोटे वच्चों के शिक्षण के लय विदेशी 
साधनों की जरूरत पड़ती हूं ' 

+>साधन विदेशी नहीं, लेकिन कल्पना विदंशी हूं। 

विनोबा--कल्पया भी कभी विदेशी-स्वदेशी होते 
हमें एक बात का खयाल करना चाहिए कि अगर वातावरण 
कुछ साधन सहज ही में उपलब्ध हों, तो द्ञास्त्रीयता के नाम पर 
दूसरे कृत्रिम साधनों की आवश्यकता महसूस न होनी चाहिए। 


जा ८ 
हप्‌ न 
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जिस गाँव में ददी हे, वहाँ तरने की कछा द्वारा बालकों का विकास 
क्यों नहीं सथ सकना चाहिए ? क्‍या इन्द्रिय-विकास के लिए 
देहातों का स्वाभाविक वातावरण अनुकूल नहीं हैँ ? क्या गोवर 
चुनना और बेर बटोर॒ना आदि साधन नहीं माने जायेंगे ? क्या 
इन उद्योगों से ज्ञान नहीं दिया जा सकेगा ! हे 
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प्रशत---उनसे हमारा विरोध नहीं हँ। पर कुछ साधनों 
के लिए हमारा आग्रह हैं। उन पर जोर देने से बालक आगे 
संसार में ज्यादा अच्छा काम करेगा। 

विनोवा--में आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ। साधनहीन 
किसी गाँव में आपको भेज दें, तो आप काम कर सकेंगी या नहीं ? 


एक वहन--हाँ, कर सकेंगी। 


विनोवा--फिर मुझे कुछ कहना नहीं है। हर प्रकार के 
ज्ञान का आज ही परिचय करा देवा चाहिए, इसकी कोई जरूरत 
- नहीं। जो ज्ञान हम बच्चों को देना चाहते हैं, वह हम चाहते हें 
इसलिए नहीं, वल्कि वच्चों को उसकी जरूरत है, इसलिए देते 
हैं। आँख के लिए बच्चों को प्रकाश की जरूरत हे, जीभ के 
लिए स्वाद की, कान के लिए स्वर की । इस तरह 
आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त ज्ञान दिया जा 
सकता है। 

प्रइं4--लेकिन सक्ष्म ज्ञान के लिए शास्त्रीय साधनों का 
__ प्रयोजन है। 


विनोबा--ठीक हूं, लेकिन श्ञास्त्रीय साधनों के नाम पर 
कृत्रिमता न प्रवेश कर जाय, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। 
हार्मोतियम से स्वर का सूक्ष्म ज्ञान हो सकता है, ऐसा दावा 
कोई नहीं कर सकता। फिर भी हार्मोनियम चल रहा है। जिसे 
गकक्‍्कर के बिना दूध पीने को आदत नहीं है, वह दूध का सच्चा 
स्वाद'कसे जानेगा ? इसलिए स्वाद की दृष्टि से चीजें मूल स्वरूप 
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में ही खानी चाहिए। इस तरह आप सोचेगे, तो सारा सवाल 
हल हो जायगा। | 
+ अभिरुचि का एरशुद्धीकशरण 

इन्द्रिय-विकास तो जानवरों का भी होता है। क्‍या उन्हें 
कोई माँटेसरी सिखाने जाती हें ? शोर का एक विशिष्ट इन्द्रिय- 
विकास हुआ होता हे । दूसरे जान वरों में वह कम होता हैं । शेर की 
घ्राणेन्द्रिय अधिक तीत्र होती हें। आपको दिखाई पड़ेगा कि 
परिस्थिति जितनी विषम होती हू, इन्द्रियों का विकास उतना ही * 
अधिक होता है। इसलिए इन्द्रिय-विकास की भक्ति कोई बड़ी 
बात नहीं है। नेंसगिक जीवन से वह सहज सधती है। शिक्षण 
के लिहाज से आवश्यक और वड़ी बात है, इन्द्रियों की अभिरुचि 
परिशुद्ध करने की। क्ृत्रिम जीवन से इन्द्रियाँ परिणुद्ध नहीं होतीं 
बिगड़ती ही हेँ। यह विगड़ने का काम दहर और देहात, दोनों 
जगह चाल हे। खाने-पीने में मसालों का प्रयोग दोनों जगह 
होता है। ऐसी ओर भी मिसाल दी जा सकती हूं । 

प्ररन--मसाले भी कुदरत ने ही बनाये हें। 

विनोवा--कुदरत ने तो गोबर भी बनाया हें, पर कोई « 
गोबर नहीं खाता उसी तरह कोई बच्चा अपनी इच्छा से 
मिर्च नहीं खाता, पर मीठा फल वह सहज खा लेता है। 

योग्यायोग्यता और इन्द्रिय-शक्ति-विकास अरूग चीज 
। 


कक 


नहीं 


(४ 


शव 
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(पत्रों में से ) 


वेड़छी से श्री नारायण देसाई लिखते हें : 

“में पवनार आया, तब आपसे स्वावलम्बन के सम्बन्ध में 
प्रवाह-पतित बातें हुईं थीं। स्वावलम्बन, साधन-संशोधन, 
समवाय तथा नयी तालीम की जीवन-दृष्टि के बारे में हमेशा 
चिन्तन चलता ही रहता है। आप वेड़छी आये थे, तब भी कुछ 
- बातें हुई थीं। 

“बापू का विचार तो ऐसा जानपड़ता है कि रुपये-आने-पाई 
में शिक्षा का चाल खर्च विद्यार्थियों के उपाजन' से निकल जाना 
चाहिए। आज की अथ्थंनीति शरीरश्रम का मूल्यांकन' बहुत कम 
करती हे और आवश्यकता की अपेक्षा विछास-सामग्री में अधिक 
पैसे देती हे । फिर भी आज की स्थिति को लेकर ही अपने उद्योग 
से ही अगर हम शिक्षण का खर्च निकाल सकेंगे, तभी हम टिक 

सकेंगे, वरना नहीं, ऐसा स्पष्ट दीखता ह। 
... “कई किस्म के हिसाब करने के बाद ऐसा जान पड़ता है कि 
प्रति ३० विद्यार्थियों के लिए १ शिक्षक हो। उसे सामान्य शिक्षक 
के जितना वेतन मिले। प्रत्येक विद्यार्थी ३ घण्टे काम करता हो । 
आप लोगों ने जाकिर हुसेन समिति में ३ घण्टे २० मिनट माने 
हें। छोटे बच्चों के लिए यह अधिक होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। 
इसलिए बड़ों का कुछ ज्यादा समय और छोटों का कम समझ- 
कर औसत ३ घण्टे माने हँ। आम स्कूलों में औप्तत जितने दिन 
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हाजिरी रहती हे, उतनी हाजिरी माने (साल में काम के दिन 
२४० और औसत हाजिरी ७०९, इस हिसाचे से प्रत्यक्ष काम 
के कृवल १८० दिन हुए ), तो वस्त्र-विद्या से पूर्ण स्वावलम्बन 
करने में निम्न कठिनाइयाँ आती हें : 

(9) पूनी बनाने में बहुत समय लग 
पूनी बनानी हो, तो काफी समय लगता हें 

“ (२) दुबटा करने में काफी समय छगता है। कताई के 
साथ-साथ दुबठा करने की क्रिया अभी काफी अठपटी है और 
छोटे बच्चे उसे संभाल नहीं सकते, इसल्लिए कातने के बाद सत 
को अलग से दुवटा करना पड़ता है। 

(३) खादी बिकने का प्रव्त । इस प्रदन पर जाकिर हुसेन् 
समिति ने सोचा है। सरकार ही उसे खरीदे, ऐसा आपका मत हें 
हम लोगों की खादी कोई बरी नहीं होती। खासी अच्छी बनती 

लकिन गुरू के वननवाल दवटा और छोट जरज का हो कपड़ा 
बन सकते हूं । इसलिए किस्म-किस्म की खादी नहीं बन सकती 
एक ही प्रकार की बनती हूँ। इसलिए उसे सरकार के सिवा 


हैं, अतः हमारे लिए 
पहले दो प्रइन ज्यादा महत्त्व के 
(१) धुनकी दाखिल कर : 
(२) अनेक रीलों के दुबटने का यन्त्र दाखिक कर ! 
प्रे-आने-पाई में खेती वर्गरह दूसरे कामों से मजदूरों 
काफी मिल जाती हूं, लेकिन बेस काम दहाती मे पूरं समय के 
लिए सब बच्चों को मिल नहीं सकते। 
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पत्र का उत्तर 


तुम्हारा पत्र मिला। पहले तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ । 

अनेक रीलों के दुबटने के साधन का उपयोग कर सकते हें | 
लेकिन धनुष-तुनाई छोड़कर ताँत दाखिल नहीं करनी चाहिए । 

पैसे के हिसाव में वहीं पड़ना चाहिए। पेसा किस तरह 
बदमाशी करता है, उसकी एक मिसाल इस महीने की सर्वोदय- 
दृष्टि में दी हें। 

“ नयी त्ालीम की शाला कताई से शिक्षक और विद्यार्थियों 
के कपड़े की अपेक्षा रखेगी। अन्न के लिए भूमि का आधार रहेगा। 
पानी कुएँ से मिलेगा। कुएँ से कपड़ा, कताई से रोटी और खेती 
से पानी प्राप्त करने की आशा नहीं रखनी चाहिए। मेंने तो 
नयी तालीमू के शिक्षक को सववेतन्त्र-स्वतन्त्र बना दिया हे । बने- 
बनाये किसी पाठ्यक्रम का बच्चन उसे स्वीकार करने की 
जरूरत नहीं। क्‍ 

साल में काम के दिन भगवान ने मेरे लिए तीन सौ पेंसठ 
दिये हैं। जितने दिन खाने के, उतने दिन काम के--यह भी 
गलत सूत्र होगा, क्योंकि खाना हम छोड़ भी सकते हें; लेकिन 
करसंयोग छोड़ने का शरीरधारी के लिए प्रसद्भ ही नहीं है। कर्म 
करतं-करते १०० साल जीना हं। कर्म में से व्यायाम, कर्म में से 
ज्ञान, कर्म में से आनन्द, कम ही यह सब, कर्म ही खेल। यह 
हँ समवाय | 
: सितम्बर “५० के 'सर्वोदिय' में प्रकाशित 'सर्वोदिय की दृष्टि! स्तम्भ 

को करामात॑', पृष्ठ १११। 


$ 


नयी तालीम के फफ्फस २२९ 


शक 


है, इसका अनुभव आयगा। मेरे पास विद्यार्थी इसी तन्‍ह सीख । 


मेरा निज का शिक्षण भी पिछले ६४ साल से इसी तरह चल रहा 


हूं। एक भी दिन कमे-शनन्‍्य नहीं जादा और हर राज ज्ञान का 
नयी-नयी शाखाएँ खुलती ही जाती है । 





(एक पत्र से) 


शिक्षक विद्यार्थो-परायण, विद्यार्थी द्विक्षक-परायण, दोनों 
ज्ञान-परायण और ज्ञान सेवा-परायण, हमारी पठियाला की 


क्षेत्र हे 
कक क्भ रे पनत्त कि प 5 ाफा अआ झ्श्य्णाए >> 
मुझ कभा भा स्वावल्म्वन का पहला मुहिकुल नहीं मालूम हुई । 
२ आप] ] दी त्ध 
तुल्य वंतन तो सर्वादय-समाज का नाँब हां हैं । 
रे कक 32. कक कब 
पुरुषपाथ-हीनता का दोप पाइचात्य देशों के शिक्षण मे नहीं 
साया बन न मत 7 तल्ट्ण जा ननय ७-7 परुप थी 
हू ।5९ उतन स हा नवा तालाम नहा हा जाता | लटर भा एप च्याथा 
कक) 5... ४६ कक 8४५ 
होते हा हैं । अगर साम्ययोग और स्वावलू्म्वन, ये दो गुण हमारा 


शिक्षा में न हों, तो हमारी शिक्षा के दोनों फफ्फूस ही न्ट 
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जाजजी को इंका 


श्री जाजूजी लिखते हें, 'तारीख ३०-१-४९ से तारीख 
/ १-२-४९ तक सेवाग्राम में छात्रों ने लगातार दिनभर कताई- 
बुनाई का काम किया। उसका परिणाम इस तरह निकला-- 
२४१० घण्टों के काम से ८० वर्गगज कपड़ा तैयार हुआ। 
उसका मूल्य १४१॥॥-)। हुआ। उसमें से कच्चे माल की लागत 
४३।॥>) बाद किये जाये, तो श्रम की आय ९७॥॥७)। हुई है। 
" अर्थात्‌ एक घण्टे की आमदनी ८ पाई पड़ी। काम घटिया हुआ, 
उसकी कटौती बाद की जाय, तो भी एक घण्टे की आमदनी 
कृम-से-कम ६&पाई गिन छेती चाहिए। अगर किसी विद्यालय के 
एक सौ बालक रोज दो घण्टे कताई-बुनाई का काम करे, तो एक 
दिन की आमदनी सवा छह रुपये होगी। महीने में काम के दिन 
२४ रखे जाये, तो माहवार आमदनी १५०) हो सकती हे। 
इसके ऊपर के तीन दर्जों के तीन शिक्षकों के वेतन का खचे 
___तिकल सकता हे। 
ऊपर के हिसाब में कताई-बुनाई की दर चरखा-संघ द्वारा 
निर्धारित की हुई रखी गयी है । खादी की दृष्टि से यह ठीक भी है । 
पर मामूली कपड़े की बाजार की कीमत से उसका मेल नहीं 
बंठेगा । ऊपर के हिसाब में ८० वंगेगज खादी का मूल्य १४ १॥॥-)। 
रखा गया हू । पर उतने ही मिल के कपड़े का मूल्य करीब ४०-५० 
रुपये ही होगा। कच्चे माल की लागत ४३॥।०) बाद कर दी 
जाय, तो आमदनी नाममात्र की रह जाती है या धाटा भी रहना 
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क 


सम्भव हू । तो सोचने की वात हो जाती है क्रि मौजदा आधिक 
व्यवस्था मे जहाँ अध्यापकों का वेतन नगदी हमें देना पड़ता हैं, 
क्या खादी की विशिष्ट दरों के भरोसे क्रिया हआ हिसाब ठीक 


न 


में मदद केसे मिलेगी ? 


अभी बुनियादी शिक्षण की ज्ञालाएँ बहुत 
हुई खादी बिक जाना आज तो मुब्किल नह । 
शिक्षण व्यापक बनाना है और लाखों शालाओं से चलनेबाला 
है । तो फिर उतनी सव खादी केसे विक सकेगी ? आज की शाथिक 
व्यवस्था ग्रामोद्योगों के अनकल हो जाय, तो ऋटिनाई नहीं 
रहती। पर यदि ऐसा न हो तो ? र 


2 
ना छः ह 


बनियादी गालाओं मे तेयार की गयी खादी यदि सरकारी 


२१ 


शिक्षा-विभाग ने खर तो कपडे पर होनवाला सरकार 


्स्> 


का खर्च बढ़ जायगा। सरकार यदि उस खादी को वाजार मे 
बेचेगी, तो वह बाजार के भाव से विकेगी और उसमें सरकार 


को नुकसान होगा एक तरफ स्कलों के खाते मे आमदनी दिखसई- 
जायगी और दूसरी तरफ सरकारी खाते म उतना ज्यादा 
खर्च दिखाया जायगा। 


इसलिए मझे लगता हे कि शाला में यदि कताइ-वुनाइ सूल 
दस्तकारी के रूप में हो, तो हम उसकी आमदनी रुपयों में न गिन- 
कर, कितने हाथ सूत और कितनी खादी तैयार हुई, यह बताक़र 
सन्‍्तोष मान «ले, तो अच्छा होगा।' ५ 
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पुरुषार्थ से काल्पनिक वास्तविक में बदलती हे 


श्री जाजूजी का यह लेख लम्बा है, पर उसकी मुख्य बातें 
यहाँ दे दी गयी हैं । विचारों की सफाई के खयाल से उन्होंने यह 
लिखा हे और उसी दृष्टि से उसे ग्रहण करना चाहिए। लेकिन 
उसमें कोई नयी बात मुझे नहीं मिली । कताई-बुनाई से शाला 
का खर्च चलाने की बात खादी की विद्चिष्ट दरों पर आधार 
रखती हु और इसलिए वह काल्पनिक हो जाती है, इस तरह का 
आक्षेप आज से बारह साल पहले, जब नयी तालीम की योजनत 
बन रही थीं, प्रो० के० टी० (खुशाल तकलशी ) शाह ने उपस्थित 
- किया था। उस आशक्षेप का उत्तर भी दिया गया था। यहाँ काल्प- 
निक और वास्तविक में सिर्फ पुरुषार्थ का अन्तर है । याने जो चीज 
आज काल्पनिक जान पड़ती हूं, वही पुरुषार्थ से कल वास्तविक 
सृष्टि में आँ सकती है। वसा कुछ पुरुषार्थ चरखा-संघ ने किया, 
जिससे खादी का एक बाजार स्थिर हो गया। वह अभी सीमित 
हें, क्योंकि पुरुषार्थ सीमित है। इस सीमित को असीम में 
पलटाने की काम नयी तालीम के जरिये होना हे। 


ैलरीनमनननलीतीया++ नानक नाकमन पद 


चेतना का विषय, चिता का विषय नहीं 


नयी तालीम हमारी फच्चर हे और अहिसा याने स्वराज्य- 

सत्ता हथोड़ी हे। दोनों के योग से चाल अनर्थकरी अव्यवस्था 
टूट जायगी और समुचित आशिक व्यवस्था स्थापित होगी । लाखों 

“ स्कूल खादी पेंदा करने लगेंगे, तो उस खादी का क्या होगा, इसकी 
चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है; क्योंकि तब,तो क्रान्ति भी 
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हुईं ऐसी ही ऋान्ति हमें करनी है । इसलिए हमारे लिए . 
यह चिन्ता का नहीं, चेतना का विपय हैे। ७ 


* अप्रतिष्ठित रुपये से भाान्ति 
हम चरखा-संघ की खादी की दरों से वनियादी जाला की 
उत्पत्ति के आँकड़े देते हैं, यह वात किसीसे छिपी नहीं हु और 


सलिए उससे गलतफहमी का कोई कारण नहीं है। वेसे उत्पत्ति 
रुपयों में वताना निरर्थक हे। इसलिए नहीं कि खादी की 
अप्रतिप्ठित हैं, लेकिन इसलिए कि रुपया ही अग्नतिप्ठित है ।- 
रुपये की अप्रतिप्ठा अब इतनी जाहिर हो चुकी है कि उसका 
अधिक विवरण देने की जरूरत नहीं। फिर भी आन्त दुनिया 
के उपयोग के लिए अआ्रान्ति का अवलम्ब किया जाता है । स्वप्न में 
व्याधि हो, तो स्वप्न में ही उसके लिए उपचार होता है। जाग 
जाने पर न व्याधि रहती हू, न उपचार | 

शिक्षण-विभाग की आय 


अगर शाला की पैदावार का उपयोग सरकार अपनी गरज 
लिए करेंगी, तो शिक्षण-विभाग में कुछ आय दीखेगी और 


अन्य विभागों में व्यय दीखेगा, ऐसा कहा गया हू। में कहता हूं कि 
ऐसा ही होना चाहिए। अगर शिक्षण-विभाग ने कमाई की हं, तो 
उसके नाम पर वह जरूर दीखनी चाहिए और दूसरे विभाग, जो 
जनता पर भाररूप हैं, वे भी वैसे स्पप्ट दीख पड़ने चाहिए। 
जिसकी जो जिम्मेवारी है, उसको वह उठानी चाहिए। ठभी 
सत्य की रक्षा होगी । ० न 


पसर्वोदिय अक्त्‌ पट 
# “जः सेवादय , अकक्‍्तुदर श्रुडर 
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एक प्रइन 


श्री आपदे गुरुजी लिखते हें, 'यह प्रश्न बार-बार पूछा 

जाता है कि छोटे बच्चों के लिए पाठशालूाओं में धामिक शिक्षण 

कँसे दिया जाय ? बहुत-से लोगों को इसकी उपयुक्त कल्पना नहीं 

है । अवश्य ही इस विषय में सभी एकमत हैं कि सन्‍्तों के वचन 

कण्ठ कराये जायें। पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 

 धामिक शिक्षण का रूप कैसा हों, इसके बारे में स्पष्टीकरण 

- होश चाहिए। वह सूत्ररूप में हो, तो भी चल सकता ह।' 
मेरी धर्म-शिक्षण की योजना, सशोल शिक्षक 

हे निर्म्सन्देह धामिक शिक्षण दिलचस्प विषय है। पर आज 

'धर्म' शब्द का अर्थ बड़ा ही संकुचित और समाज-भंजक बन गया 

हैं। यही कारण है कि विचारशील लोगों का सुझाव पाठशालाओं 

में धर्म-शिक्षण न देने के पक्ष में ही ह। मेरी दृष्टि से सच्चा धर्म- 

शिक्षण साहित्य का विषय ही नहीं हे। चरित्र-निंष्ठा, ईइ्वर- 

“7” विषयक श्रद्धा और देह से पृथक्‌ आत्मा का भान, यही धर्म का 

सार हे और वह सत्पुरुषों की सज्भगुति से ही मिलता हैं । इसलिए 

सुशीरू शिक्षकों की योजना ही मेरी धर्म-शिक्षण की 
योजना हैं। 

सनन्‍्त-वाडः मय विशुद्ध वाड मय हें 
८ सन्‍्तों के बचनों का कण्ठस्थ रहना लाभदायक तो हे ही, 
पर उसे में धर्म-शिक्षण नहीं कहूँगा। उसे दो विशुद्ध वाहुमय 


गन द ; शष-दशक्ति २३५ 


का शिक्षण ही कहुगा। उसमें भी चुनाव करते समय व्यापक 
विवेक आवद्यक होगा। प्रार्थना सम्बन्धी विवेक मेने पीछे बता 
ही दिया हू। यहाँ भी वही लाग होगा 
इतिहास और समाज का अध्ययन 
सर्व-धर्म-ममभाव की भूमिका का आश्रय ले उन-उन धर्मो 
के सन्‍्तों के चरित्र या ब्रत, उत्सव आदि चित्त-धद्धि-साधक 
योजनाओं के बारे में जानकारी करायी जा सकती है। पर इस 


॥ 
४ 
ज्ब्क 


भी में धर्म-शिक्षण नहीं कहँगा। इसे इतिहास और खमाज का * 
अध्ययन कहा जा सकेगा। 


अनुभवपुर्ण शिक्षा 
चित्त-शद्धि की तनिक भी परवाह न कर, कुछ तान्त्रिक 
आचारों और क्रिया-कलापों से सीधे पृण्य हथियान को कल्पनाए 
जो सभी धर्मों मे रूढ़ हें, वे नप्ट होनी ही चाहिए। प्रत्यक बात 
अनभव की कसौटी पर कस लेने की आदत बच्चों में हालनी 
चाहिए। अगर यह सध सके, तो में समझूगा कि सारा धर्म-शिक्षण 
मिल गया 


आना जान. 


--पराठों हरिजन, ९ सा १९४७ 





वापू ने सव रचनात्मक कार्यक्रम में चरखे को सूर्य के समान 
माना और वाकी के सारे कार्यक्रम को ग्रहमाला की उपमा दी # 
में सोचता था किउस रूपक में नयी तालीम का स्थान कहां हूँ । 


२३६ शिक्षण-विचार ५ 


नयी तालीम को एक ग्रह कहने की कल्पना मुझे मान्य नहीं हुईं। 
सूर्य के साथ जिस कारण ग्रहमाला फिरती रहती हँ और जिस 
कारण सूर्य ग्रहमाला के साथ घूमता रहता है, वह कारण जिसे 
आकर्षण-शक्ति कहते हें, वही हमारे रूपक में नयी तालीम हो 
सकती है । हमारे सब कार्यो के बीच परस्पर सम्बन्ध बनाये रखने- 
वाली आकर्षण-शक्ति के समान वह चीज है । इसीको हमने अपनी 
पौराणिक भाषा में शेोषनाग कहा था। शेष का आधार सारी 
_ पृथ्वी और सृष्टि के लिए मानते हैं। कहने का भाव यह था कि 
सृष्टि का आधार बताने के लिए हम शब्द कहाँ से लायें, कारण 
शब्द भी सृष्टि के अन्तर्गत हं। इसलिए कह दिया कि सृष्टि को 
दोष का आधार है। अर्थात्‌ जो कुछ बचा हुआ हे, उसका आधार 
सृष्टि को .है। शेष का अर्थ ही है, बची हुई चीज और 
उसके सहैख्र मुख माने गये हैं, क्योंकि यह शक्ति, जिससे दुनिया के 
सब पदार्थ परस्पर आकर्षित रहते हें, हजारों दिशाओं में काम 
करती है। हमारे कामों में वयी तालीम ही शेषनाग हे। याने 
हमारे जो कार्यकर्ता हें, वे सारे अपने-अपने उद्योग में प्रवीण 
_ होने के साथ-साथ अगर नयी तालीम की दृष्टि रखेंगे, तो वे सेवा- 
कार्य में बहुत कारगर होंगे और वे हर जगह प्रवेश पा सकेंगे। 
सत्र प्रवेश का साधन 

यह एक ऐसी फच्चर है, जिसे हम हर जगह डाल सकते हूं । 

इसके आधार पर हमारा काम हर जगह' बढ़ सकता है। नयी 


पालीम के द्वारा हमारे दूसरे कामों का प्रवेश सब जगह हो सकता 
हैं। जो छोग हमारे दूसरे कार्यक्रमों को कबूल नहीं करते, वे भी 


कट रे जप-शाकत र्२७ 


नयी तालीम को कबूछ कर लछते हैं। ऐसा सुलभ और 
सहज ग्रहण हो सकने योग्य सावन है यह। 


कक 


विधायक ओर निबंधषक मर्यादाएँ 


में यह नहीं कहता कि हरएक को चिक्ष चाहिए या 
वह वसा हो सकता हूं। क्योंकि उसके लिए एक खास योग्यता 


जफिएा ज 'कैन...परन्‍न्‍काा कप, उसका 
को आवश्यकता फिर भा उसके पीछे जो द प्टि * को 
की कक ] €ै 5: जब, 
ज्ञान सवको होना जरूरी है। वह दृष्टि इतनी ही कि हमारे 


जीवन से सम्बन्धित जो जाने हैं; उसे ले दींहे 
असम्बन्धित ज्ञान में पड़ना नहीं है। ये विधायक और नियेधृक 
मर्यादाएं हमारे लिए हो जाती हें। ये दो मर्यादाएँ, क्या छोड़ना 


हरि 


नहीं और किसमें पड़ता नहीं, सध जायें, तो जो भी उद्योग हम करे 
उसीके द्वारा हम अपने जीवन को और काम को परिपूर्ण बना 
सकते हेँ। अन्यथा या तो हम जड़ वन जाते हैं, याने एक जगह 
स्थावर हो जाते हैं, या चारों ओर दौड़ने जहते है । लेकिन हमें न तो 
दौड़ना है और न जड़ ही वनना ह। हमे तो निश्चित दिशा में 
निश्चित प्रवास करना हैं। यह नयी तालीम से बन सकता हें! 


समाधान, सामंजस्य और आनंद 


नयी तालीम द्वारा हमारे हर काम का संबंध अन्य सब 
कामों से और कुल कामों का सम्बन्ध हमारे जीवन से होना 
चाहिए। तब हमारा जीवन आनन्दमय होगा, उसमे सामंजस्य 
होगा और समाधान भी। नहीं तो जीवन एकांगी होगा, « 
समाधान नहीं रहेगा । हे 
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में देखता हूँ कि कार्यकर्ता कुछ समय तक तो काम करते हें 
और उसके वाद फिर उन्हें उस काम में असमाधान होने लगता 
है । फिर वे सेवा के दूसरे क्षेत्र खोजने लगते हैं । एक भाई, जिन्होंने 
बीस साल चरखे के काम में लगाये, आज गोसेवा का काम हाथ 
में लेते का विचार कर रहे हैं, क्‍योंकि चरखे के काम में 
अब उन्हें समाधान नहीं मिलता। उन्होंने मेरी सलाह ली। मेने 
कहा : यह विचार ठोक नहीं है, क्योंकि एक काम द्वारा आज 
तक जो ज्ञान हासिल किया, उसे छोड़कर एक नया ज्ञान हासिल 
करने की इच्छा करने से और जिस काम में आज तक तपस्या 
की, उसे छोड़कर दूसरी तपस्या का आरम्भ करने से जीवन 
व्यर्थ ही चला जाता हँँ। लेकिन अगर नयी तालीम की दृष्टि 
कार्यकर्ता की होगी, तो उसके ध्यान में आयेगा कि उसके अपने 
चालू काभ से ही दूसरे काम जोड़े जा सकते हें और फिर असमा- 
धान का कारण नहीं रहता। 
-““ सेवक, जनवरी १९४९ 


सूत कातने के उद्योग के राष्ट्रीय महत्त्व को स्वीकार करके 
अनेक लोगों को यह बात पसन्द पड़ी है कि स्कूलों में चरखा 
सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए स्कूलों में सूत- 
कताई का अभ्यास कराया जाता है। पर चरखे का अभ्यास 
विधिवत्‌ होता चाहिए। निश्चित समय पर जेैसे-तैसे बैठकर सूत 
कात लेना ही बस नहीं हे । कर्म यदि विधिवत्‌ सम्पन्न किया जाता 
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दे 


है, तमी उसका उपयोग होता हैँ, अन्यथा उसका कुछ भी फल 
हाथ नहीं लगता। कर्म की ऐसी ही विचित्र गति हूँ। स्कूल में 
चरखे का शिक्षण-दृष्टि से अभ्यास होना चाहिए। उस अभ्यास 
में निम्नलरिखित मुख्य बातें आवश्यक हें: 

(१) धच्धचे का ज्ञान--अवत विनौला निकालना. .धुनकर 
पोनी बनाना, कातना | इन सब विपयों में अधिक-से-अधिक गति 
से उत्तम काम करना आना चाहिए। (इन चारों बातों का 
समावेश कातने में करना चाहिए। | ु 

(२) कला का ज्ञान--अधिक-सं-अधिक महीन सूत 
कातना, एक-एक हाथ से सत कातना, सीधे तकुए पर सूत काइनता 
सब तन्‍्तु समान्‍्तर हों, इस प्रकार से धृतकना, पोनी त बनाकर 
कातना आदि । 

(३) उपांग का ज्ञान-रेचा, धुनकोीं, चरखी, तकुए 
को ठीक करने के लिए वढ़ईगिरी, छोहारी आदि के जितने ज्ञान 
की आवश्यकता हे, उतना जानना 

(४) यन्त्रशास्त्र का ज्ञान--रेचा, धुनकी ओर चरैखे के 
म॒ट्े समझने भर का यन्त्रशास्त्र का ज्ञान | घषण का क्या अथ हें, _ 
उसे कंसे रोका जाय, चक्र और तकुए का क्‍या सम्वन्ध हे, तकुआ 
क्यों हिलता हैँ आदि 

(५) चरखे के अर्थज्ञास्त्र का ज्ञान--ग्राम-रचना, सम्पत्ति 
का विभाजन, बेकारी का प्रइन, विदेशी वस्त्र का वहिप्कार 
कपास की दुनिया में भारत का स्थान, स्वावलम्बन, स्वराज्य 
आदि अनेक दृष्टि से कातने के उपयोग की खोज। . * 
(६) कताई के इतिहास का ज्ञान--कताई की कला का 
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उद्गम और विकास कंसे हुआ, हिन्दुस्तान में यह कला किस 
प्रकार लप्तप्रार्य हो गयी आदि 

(७) धर्म-दृष्टि से ज्ञान--हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई 
आदि धर्मों की कातने के विषय में वृत्ति, स्वदेशी धर्म, अविरोधमय 
जीवन, सादगी, गरीबों के लिए आस्था, श्रम की मान्यता, अस्प- 
स्यता-निवारण, स्त्रियों की मर्यादा आदि। 

ये कुछ मुद्दे हें। इत सब विषयों का भरपुर ज्ञान होना 
चाहिए। कताई का एक ओर खेती से और दूसरी ओर बुनाई 
से सम्बन्ध हे। इसलिए कताई के ज्ञान में खेती (कपास की 
उत्पत्ति आदि) तथा बुनाई के सामान्य ज्ञान का भी समावेश 


होना चाहिए। 


-“ मधुकर से 





आजकल शिक्षा के विषय में लोगों में काफी मंथन चल रहा 
है । सोचनेवाले लोग चिन्तन में पड़े हैं । लेकिन बात बिलकुल सरल 
है। अपनी बहुत-सारी जनता देहातों में रहती है। तो आम 
जनता को तालीम दहाती ढंग से होनी चाहिए, जिससे कि देहात 
की उन्नति हो। जो लोग शहरों में रहते हैँ, उनकी दृष्टि भी 
ग्रामोन्मुख रहे, उनके और ग्रामों के बीच में अच्छी तरह सहयोग 
हो, इस प्रकारं की तालीम शहरवालों को मिलनी चाहिए 
अगर यह हो कि शहरवालों की तालीम एक इसर ही ढंग से 





दह्मत और शहरों की तालीम २४१ 


चले और ग्रामों की दूसरे ही ढंग से चले, और दोनों में विरोध रहे, 
तो यह विरोध देश के लिए खतरनाक होगा; 


च् 


जीवन की मलभूत समानता! 


वेसे देखा जाय, तो जिन्दगी का बहुत-सारा अंश सबके 
जीवन' में समान होता हैं, चाहे वह शहर की जिन्दगी हो, चाहे 
देहात की जिन्दगी हो। पंचभूतों का जो परिणाम गाँववालों पर 
होता हैँ, वही शहरवालों पर होता है। उसमें कोई फर्क नहीं 
होता। स्वच्छ हवा की जरूरत शहरवालों को और गाँव- 
वालों को, दोनों को, समान रूप से हैं और होनी चाहिए। स्रष्टि 
के साथ सम्पर्क दोनों के लिए लाभदायी है। यद्यपि शहरवालों 
के लिए यह वात जरा कठिन है, तो भी यह इन्तजास शहरवालों 
के लिए होना चाहिए। आरोग्य-शास्त्र की आवश्यकता दोनों के 
लिए समान हैें। यह ठोक हुं कि शहरवालों के वास्ते आरोग्य 
की दृष्टि से एक दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा, गाँववालों के वास्ते 
एक दस रा इन्तजाम करना होगा, लेकित आरोग्य की “जरूरत 


दोनों के लिए समान ही होगी। परस्पर सहयोग, प्रेम, त्याग- 
भावना इत्यादि जो धर्म-विचार हें, वे दोनों के लिए समान 
लागू हैं । इतना फर्क होगा कि गाँवों में जीवन की बुनियादी 
चीजें बनेंगी, इस वास्ते ग्रार्म ग्रामीण छड़के के की तालीम अत्यन्त सहज 


चीजें बनेंगी, इस वास्ते वहाँ की तालीम में उन चीजों पर आधार 
रखना पड़ेगा, तो उस तालीम में कुछ गोणता आ जूायगीन 
यह जो गौणता>* शहर के शिक्षण में आयेगी, वह दौहाँ 


९ 


:|/ 


मत 
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- जीवन में ही होने के कारण उसको टाल नहीं सकेंगे, तब तक, 


जब तक कि शहरों को भी हम ग्रामों के समान रूप नहीं 
दे सकते । 
सृष्टिपुजक गाँव, ग्रासोन्‍्मुख लगर 
शहर की तालीम में थोड़ी गौणता रह जायगी, यह हम कबूल 
करते हैं। परत्तु उस गौणता की पूर्ति हो सकेगी, अगर दो बातें 
उसमें हों। एक तो शहरियों का मुख गाँवों की तरफहो और दूसरी, 


-विदेश की जानक'री वे काफी रखें। शहरों से यह अपेक्षा जरूर 


की जायगी कि वहाँ के लोग विदेशी भाषाओं से कुछ परिचय 
रखते होंगे! इस वास्ते उन भाषाओं में जो नयी-नयी चीजें आयंगी, 
उन नयी चीजों को वे अपने साहित्य में लायेंगे, यह आशा उनसे जरूर 
की जायगी और उनकी दृष्टि अगर ग्रामोन्मुख रही, तो ग्रामीणों 
की सेवा करना वे अपना धर्म समभेंगे। मेने सूत्र ही बनाया 
था कि ग्रामीण होंगे सृष्टिपुजक या परमेश्वर-सेवक और शहर के 
लोग होंगे ग्राम-सेवक । अगर यह दृष्टि रही, तो दोनों स्थानों का 
इस तरह से विकास किया जा सकता हे कि एक-दूसरे की पूर्ति 


“में एक-दूसरे मदद दें। 


हर गाँव में विद्यापीठ 
मेरी कल्पना है कि हर गाँव में सम्पूर्ण तालीम होनी चाहिए। 
जिसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, विद्यापीठ कहते हें, वह हर गाँव में 
होना चाहिए। क्योंकि हरएक ग्राम, चाहे वह कितना भी छोटा हो, 
सारी दुनिया का प्रतिनिधि है और कुल दुनिया थोड़े में वहाँ 
पर मौजूद हे। इस वास्ते पूरी तालीम वहाँ मिलनी चाहिए। 


देहात और शहरों की तालीम श्ड३ 


प्रत्येक गाँव का सुष्टि के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, इस वास्ते मनृष्य 
को सृष्टि-विज्ञान सव तरह से वहाँ हासिल हो सकता हू। अंख्य 

प्राणी, पक्षी, पश् इत्यादि क साथ सम्पक रहता हैं। इस वास्ते 
मानव के लिए जो प्रक ज्ञान चाहिए, प्राणिशज्ञास्त्र का, वह 
वहाँ मिल सकता है। वहाँ पर खेती होगी, वहाँ पर कपड़ा बनेगा 
वहाँ पर रास्ते बनेंगे, वहाँ पर ग्रामोद्योग होंगे। इस वास्ते उन 
सब चीजों के जरिये और उन चीजों के लिए इस ज्ञान की जरूरत 
हैं । वह सारा ज्ञान ग्राम में प्राप्त होना चाहिए और हो सकता है !- 
ग्राम में प्राचीनकाल से, मानव-समाज चला आया हूं अतः 
वहाँ इतिहास भी मौजूद है और समाज-ज्ञान भी मौजूद हे । ग्राम 
में एक-दसरे से अधिक निकट सम्पर्क आता हैं। दइहर में जितना 
आता है, उससे ज्यादा। इस वास्ते वहाँ नीतिशास्त्र और धम- 
बास्त्र बहत विकसित हो सकता है। आत्मा की व्यापकता, एक- 
दूसरे के साथ सहयोग करने की वृत्ति, सत्य-+न्प्ठा इत्यादि 
जो नीति-धर्म हें, वे ग्राम में अच्छी तरह से प्रकट हैं। ग्रह, नक्षत्र 
तारे इत्यादि आकाश में दीखते हूं, शायद शहरों मे उनका प्रकाश 
अच्छी तरह पहँचता न होगा। इसलिए गाँवों म॑ काव्य-साहत्य 
का जितना विकास हो सकता हूं, शायद उतना शहरा मे हाता 
मुश्किल हुं 


सज्जन ग्रामनिष्ठा बढ़ायें 


हम व्यास और वाल्मीकि ऋषि की आजकल के शहरों में 
कल्पना ही नहीं कर सकते, उनकी कल्पना तो ग्रामों या ग्रासां 
के नजदीक ही कैर सकते हें। थूर पुरुष, त्यागी पुरुष, जंगलों 
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' के जानवरों से लड़नेवाले जो होते हें, वे तो ग्रामों में हो सकते हें, 
इसलिए पराक्रमी पुरुषों की सेवा ग्राम से ही मिल सकती है। 
राष्ट्रों की सेनाओं के सैनिक ग्रामों से ही मिलते आये हैं.। सवाल 
इतना ही है कि इतना सब होता हे, तो ग्राम में तालीम देने के लिए 
जो सरंजाम चाहिए, उतना सारा सरंजाम क्या हम गाँव में 
नहीं बना सकते ? इसका उत्तर हे, ग्रामों की चीजों में से कुछ सरं- 
जाम हम गाँव में बना ही सकते है । लेकिन बहुत ज्यादा सरंजाम 
“की जरूरत्‌ नहीं रहेगी। निरीक्षण और प्रयोग की अधिक जरूरत 
रहेगी। इसलिए कभी-कभी ग्राम के लड़कों को शहर की युनिव- 
सिर्टी में जाकर भी कुछ थोड़ा देखने का मौका लेना पड़ेगा। वेसे 
ही शहरवालों को भी ग्रामों में जाकर यहाँ की कुछ चीजें सीखने 
का मौका आयगा। लेकिन इस सबके लिए मेरी निगाह में जो 
बहुत जरूरी चीज हुँ, वह यह है कि सज्जन और विद्वान्‌ जन 
गाँवों में रहना पसन्द करे। सत्पुरुषों में ग्राम-निष्ठा बढ़ी, तो 
जो काम होगा वह और किसी दूसरी रीति से नहीं होगा। 
युनिवर्सिटों के लिए जरूरी चीज तो यही हे कि गाँव-गाँव में 
“कुछ सज्जन विचार का अनुशीलूत करनेवाले मौजूद हों। कम- 
सें-कम एक-एक सज्जन एक-एक गाँव में आकर रहने लगे, तो 
उस गाँव के लिए तालीम का इन्तजाम करना किसी तरह से 
कठिन नहीं होगा। 


संन्यासी--चलता-फिरता विशद्यापीठ 


,ईसके अलावा भिन्न-भिन्न प्रकार का ज्ञास, जो गाँव का 
कोई व्यक्ति या गाँव का सज्जन श्री प्राप्त नहीं कर सकता, 
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वह गाँवों को मिल, एसी भी एच्छ जियो हमारे पूर्व ह । ञः ु 
था। वह हमकी जारी करनी होगी | वह हर प्रिव्राजक संन्‍्यासी 


की योजना। संन्यासी गाँव-गाँव घमता भी रहेगा और २-४ 

महीने किसी एक स्थान में रहेगा, तो उसका पूरा लाभ गाँवों को 
मिलेगा। वह सारी दुनिया का और आत्मा का ज्ञान सबको 
देता ही रहेगा। संन्यासी माने वाकिंग यूनिवर्सिटी --चलूता- 
फिरता विद्यापीठ, जो कि हर गाँव में स्वेच्छा से जायगा। वह 
विद्याथियों के पास खद पहुँचेगा और मफ्त में सवको तालीस 
देगा। गाँववा् इनके लिए सात्तविक, स्वच्छ, निर्मल आहार 
देंगे, इसके अलावा उचको कुछ जरूरत नहीं। उनसे जितना 

ग ज्ञान मिल सकता हूं, गाँववाले पा रूंगे। ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए एक भी कौड़ी या पैसा खर्च करना पड़े, इससे अधिक 


दुःखदायक घटना कोई नहीं हो सकती। जिसके पार्स ज्ञान होता 
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य 


जा 
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हैं, उसको इस वात को अत्यन्त प्यास होती है कि दूसरों के पास 
वह ज्ञान पहुचे। उसको भूख होती हूं कि उसका ज्ञान दूसरों 
के पास जाय। बच्चे को माता के सस्‍्तनयान की जितनी इच्छा 
होती हूं, उतनी ही इच्छा माता को बच्चे को स्तनपान कराने 


णेती चि 
की होती हु; क्योंकि उसके स्तनों में दृध भगवान्‌ ने भर दिया 


हि भ्ब्छु श्र 0, 
हुं। कल अगर यह हो जाय कि माताएं लड़कों से फीस लिए 


वंगर पे रत नकम्क»«कम 'क व, घर के कक द्गी शा बज वजन कर 252 पाया "“ हप् म हुहम्सर कक न हं 
वबंगूर उनका दूध नहा दगा, ता दृष्च्यथा का दया हालत हूगां 


ही [वथ०ाा लू इंकआआर कद लिए झानर था कं > कक २० इट “क कम शाजाा वा आाकाक, । पडरऋ | 
ऊंचे ज्ञान के लिए शहर की युनिदर्सिटी में जाना पड़ेंगह् ! 


कर 


बे पे े कब पुताएः हि खच 5 दर न्‍् झआपषडा़ा ! हब न ५ 
वहाँ सो-सो, दी-दो सो रुपये खच किये बगेर कुछ हो ही नहीं 


। 
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, सकता। समझने की जरूरत हे कि इस तरह से पेसा खर्चे करके 


जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान ही नहीं होता। पेसे से खरीदा 
ज्ञान अज्ञान ही होता है । प्रेम देकर और सेवा देकर ही ज्ञण्न प्राप्त 
हो सकता हैं। पैसा खर्च करके ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। 
इस वास्ते जो ज्ञानी पुरुष गाँव-गाँव घूमते हों और वे जिस गाँव 
में जायें, उस गाँव के लोग प्रेम से उनकी २-४ दिन ठहरा हे 
उनकी भक्ति करें और उनके पास जो ज्ञान भरा है, उसे हासिल 
करें। यही योजना हो सकती ह। जंसे नंदी अपने-आप छोगों 
की सेवा के वास्ते गाँव-गाँव दोड़ी जाती हें, जसे जज़लों 
खा-पीकर अपने-अपने थनों में दूध भरकर गायें बच्चों को 
पिलाने के लिए अपने-आप दोड़ी चली आती हें, उसी तरह ज्ञानी 
पुरुष भी गाँव-गाँव में ज्ञान लेकर दौड़ेंगे। यह परित्राजकों' 
की संस्था फिर से खड़ी होनी चाहिए। इस तरह हर गाँव 
में युनिवर्सिटी बन सकती हे और दुतिया का ज्ञान हर गाँव में 
पहुँच सकता है। वानप्रस्थ-आश्रम की संस्था फिर से मजबूत 
करनी चाहिएं, जिससे हर गाँव में स्थिर शिक्षक सिले, जिन पर 
कोई ज्यादा खर्च करना न पड़े । हरएक गहस्थ का घर हे स्कूल 
और उसका खेत है प्रयोगशाला । हरएक वानप्रस्थ हे शिक्षक और 
हरएक परित्राजक संन्‍्यासी यूनिवर्सिटी । विद्यार्थी हे आज के 
बच्चे, जो सीखना चाहते हें। गाँव-गाँव में ऐसे लोग हें, जो 
$-२ घण्टा सीखेंगे और बाकी का समय दिनभर काम करते 
रहेंगे। इस तरह के चार आश्रमों की जो हमारी योजना हूँ, वह 
पूरी योजना बर्चपन से लेकर मरण तक की तालीम की योजना 
हैं, एसा हम समझते है । रु 


देहात और शहरों की तालीम २४७ 


कृष्ण---सदामा का प्रतीक 

सर्वोदिय में यह दृष्टि हुं कि सारा गाँव अपने पूरे जीवड की 
समस्याएँ अपने बल हल करे। इस वास्ते गाँव की कुछ दोलत 
किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि गाँव की वननी चाहिए। तभी 
गाँव के सब बच्चों के लिए समान तालीम की योजना बन सकती 
है । हरएक को समान रूप से पौष्टिक और सात्तिक खराक अगर 
हम नहीं दे सकते, तो समान रूप से हम तालीम क्या दे सकेंगे ? 
सुदामा गरीब ब्राह्मण का लड़का था और श्रीकृष्ण था राजा का 
लड़का । दोनों गुरु के घर गये थे। दोनों को समान खुराक मिलती 
थी, दोनों को समान ही परिश्रम का काम मिलता था- और 
दोनों को समान ही विद्या दी गयी थी। अगर किसी गाँव में 
हमारा विद्यालय खल जाय, जहाँ एक लड़का है गरीब का, जो 
फटे कपड़े से आता है और दूसरा अच्छे कपड़े से औता हूं, एक 
हैँ जिसे सवह खाने को नहीं मिलता और लड़का, 

गया 


| 


जि 


के और | 


जो कि बंठ-बठ खाता ना और आहलूसी वन 
स्कूल चलेगा कंसे ? इसलिए अगर हम चाहते 
से सवकी तालीम हो, तो उसका यही इलाज हूं कि गाँव 
का जीवन एक परिवार के समान हो और स्‍लतें, 
कुल बुद्धि, कुल गक्ति सबके काम में आवे 
जिसको हम नयी तालीम कहते हें, वह उस अहिसा 
छिपी हुई है, जिसका प्रकाश भदान और ग्रासोद्योग के जरिये 
फलेगा। परमेदवर करे करे कि ऐसे प्रेम, ज्ञान और वात्सल्य से भरे 
गरू अपने हिन्दुस्तान के हरएक गाँव को हासिल हों 
असुरेब्वर (उड़े प्सा ) 
६ साय, १९५५ 
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थ्र्जा 
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” सेंने देखा हैं कि नयी तालीम से जो अपेक्षाएँ की जाती हें, 
वे पूरी नहीं हो रही हें। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थियों में 
भी कुछ असन्‍्तोष-सा हे। आजड़ी में कांग्रेस ने नयी तालीम 
के बारे में प्रस्ताव किया। पण्डित नेहरू ने खुद वह प्रस्ताव 
रखा। १० साहू के वाद नयी तालीम ही सरकारी 
तालीम होगी, ऐसा उसमें कहा गया है। इसलिए आज नयी 
तालीम के-जो स्कूल चलते हूं, वे नमूने के होने चाहिए। तब 
. उनसे जो अपेक्षा की जाती हे, वह पूर्ण होगी और हिन्दुस्तानभर 
में उनका अनुकरण होगा। नहीं तो कहेंगे कुछ, और चलेगा कुछ । 
आज तो जिनको बेसिक वायस्ट स्कूल” कहते हें, वे इस तरह से 
चलते हें कि उनको नरसिहावतार ही कहना होगा--न' पूरा 
मानव, न पूरा पशु । इसलिए यह बहुत जरूरी हु कि हम लोग 
कुछ नमूने के विद्यालय चलायें। लेकिन इसके मानी क्‍या है, 
इस बारे में चित्त में सफाई होनी चाहिए। 

दृषित कल्पनाएं 

बहुत-से लोग समझते हें कि लड़कों को थोड़ा-सा उद्योग 
दिया, कुछ चरखा काता, तो नयी तालीम हो गयी। कुछ लोग 
समझते हें कि ज्ञान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो नयी 
तालीम हो गयी और कुछ लोग समझते हें कि ज्ञान का काम के 
साथ जोड़ बेठा दिया, तो नयी तालीम हो गयी। फिर वह जोड़ 
सहज ख्व से बेठता हे या नहीं, इस तरफ ध्यान देने की भी जरू- 
रत नहीं है। ये तीनों कल्पनाएँ दूषित हैें।.._ 


५ नयी तालीम से नया समाज मर 


उद्योग में प्रदोणता 


न, 


तयी तालीम के विद्याथियों को कुछ थोड़ा-सा उद्योग देने 
से काम नहीं चलेगा। चयी तालीम के लड़के तो उद्योग में इतने 


बच, 


प्रवीण होंगे कि जेसे मछली पानी में तेरती है, उसी 
काम करेंगे। हमारे लड़कों में यह हिम्मद आनी चाहिए 
घण्टे उद्योग करके अपने पेट के लिए कमा रंगे। नमूने 


5 
प्र थोड़ा-सा कातना-वबनना जान लिया, इतने से काम 


> «४ 


किक। 
५ 0] ज 
>्य॑ ० 


५ 
| 


| गे! 


हा 


: चलेगा। कुछ लोग यह कह सकते हें कि हमें उद्योग में प्रदीण 
होने की क्‍या जरूरत हें, हम तो सकल में पढ़ानेवाल हुं ? माँ छोटे 


बच्चे को यह सिखाती हू कि खाना केसे खाया जाता हु । जब वे 
सीख जाते हूं, तो यह नहीं कहा जाता कि अब वे खाने की कला 
सीख गये, तो फिर उनको खाने की क्या जरूरत है ? खाने का 
ज्ञान हुआ, इतने से काम पूरा नहीं होता। मनृष्य को हर रोज 
खाना मिलना चाहिए। जेसे मनप्य के लिए खाना नित्य की चीज 
हैं, उसी तरह नयी तालीम के शिक्षकों को और लड़कों को नित्य 


चार घण्टे शरीर-परिश्रम करना चाहिए उद्योग में 
इतन सऊ्ा >> चाहिए न न कला स्ल्त्लसा कसान मन 2 अमन 
इतना जवाण हाना चाहुए कक गाव के बहुद, फक्रसान जब 
2 मे श्र कक च्क मम रच] व] जाए 332 ८5 कफ सा कप 
उनके पास सोखने आय। औओजारों म सुधार करने का का भा 
उनको साए स्ल कल / 9० (जिनमममकलिकान मना, -- न नया ऋक आकल ग जा ७ 93%: | 
उनको हासिल होनी चाहिए । उनको खेती का आचाय बनना 
चाहिए ग्रामाद्य पग पलक ३ के जुडे कर कु कि किशेड- कि अहम न: अकक ताल प्प के 
(हिए। आज ग्रामोद्योग टूट गये हैं, इसलिए दयी तालीम के 
जरिये इलात च्थ 
जरिये ग्रामोद्योगों को फिर से खड़ा करता हूं। 
ज्ञात या हक देलहु हि 2] है या द्ात्य 
ँ ते साल ध्ग, चर ऑुर 


० 


चुल।्५ 


च्् 
नयी ताल्लैम में पुस्तकों का महत्त्व नहीं हे, इसलिए ज्ञान 
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की उपेक्षा नहीं की जाती। अक्सर माना जाता है कि इसमें तो 
जितना सहज ज्ञान मिलेगा, उतना ही बस हे । लेकिन यह खयाल 
गलत है । नयी तालीम में जीवन की सभी बुनियादी चीजों का पूरा 
ज्ञान होना चाहिए। लम्बा-चौड़ा इतिहास और निकम्मे राजाओं 
की नामावली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उससे तो 
विद्याथियों के सिर पर नाहक बोझ लद॒ता है। लेकिन जीवन 
के जो बुनियादी विचार हूँ, जिनसे हमारा जीवन विकसित 
होता है, उनका ज्ञान जरूरी हे। तत्त्वज्ञान, धर्म-विचार, नीति- 
विचार, इत सबकी जानकारी आवश्यक है। हमारे समाज की 
ओर दूसरे समाज की विशेषताएं क्या हूँ, इसका भी ज्ञान होना 
चाहिए। विज्ञान के मूलभूत विचार लड़कों को मालम होने 
चाहिए। उन्हें आरोग्यशास्त्र, आहारशास्त्र, स्वच्छता, रसोई- 
शास्त्र आदि का उत्तम ज्ञान होना चाहिए। इस तरह नयी तालीम 
में ज्ञान की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाषा का भी उत्तम 
ज्ञान होना चाहिए । अपने विचार ठीक ढड़् से प्रकाशित करने की 
कला मालम होनी चाहिए। अक्षर सुन्दर होने चाहिए, साहित्य 
का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह हमारी तालीम में ज्ञान की 
कमी नहीं होगी, लेकिन निकम्मा ज्ञान नहीं होगा। 
आजकल की युनिवसिटियों में विद्याथियों के सिर पर नाहक 
निकम्मे ज्ञान का बोझ डाला जाता हैं और कहते हैँ कि ३३ प्रति- 
शत नम्बर मिले, तो पास होंगे । इसका मतलब हे कि ६७ प्रतिशत 
भूलने की गुंजाइश रखी गयी हे। वास्तविक ज्ञान में तो १०० 
फ्रतिशत्‌,याद रहना च।हिए। जो रसोइया ८० प्रतिशत अच्छी 
रोटी बना सकता हे, उसे कौन नौकरी देगा ? 'उसी तरह ज्ञान 


द्धी 


के नयी तालीम से नया समाज २५१ 


में कच्चापन न होना चाहिए । ज्ञान या तो हें या नहीं है, सोलह 
आना हैं या नहीं है। क्‍या यह हो सकता है कि कोई मनप्य 
८० प्रत्िशित जिन्दा हैं और २० प्रतिगन मरा हें? अगर 
वह जिन्दा हैँ, तो पूरा जिन्दा है और मरा है, तो पूरा मरा हें। 
फी-सदीवाली वात ज्ञान में नहीं चलती। ज्ञान तो पुरा ऑर 
निश्चित होना चाहिए, संशययकक्‍त नहीं होना चाहिए। लेकिन 
हमारे विश्वविद्यालयवालों ने ६७ प्रतिशत भलने की गंजाइणग 
रखी हु, क्योंकि वे भी जानते हें कि निकम्मा ज्ञान सिखाया जाता 
है। नयी तालीम में इस तरह भूलने की गुंजाइश नहीं होगी। 
जितना भी सिखाया जायगा, उतना सव याद रखने लायक.होगा 
और विद्यार्थी सब याद रखेगा, क्योंकि बह ज्ञान जीवन में काम 
आयेगा। वास्तव में जो विद्या होती है, उसे मनुष्य भूलता नहीं 
और जिसे भूलता है, वह विद्या नहीं है। इस तरह नयी तालीम 
में हम ऐसी विद्या सिखायेंगे, जो भूली नहीं जायगी | नयी तालीम 
पाकर तो महाज्ञानी लोग निकलने चाहिए। 


ज्ञान ओर उद्योग का समयाय 


अब ज्ञान और काम का जोड़ वठाने की बात लोजिये। 
हमने तो समवाय' शब्द बनाया है! जेसे मिट॒टी और घड़ा । ये 
दोनों एक-दूसरे में इतने ओतप्रोत हैं कि उनका अलगाव हूँ 
नहीं वताया जा सकता और न अठ्वत ही। इस तरह जहाँ पर 
दैत और अद्ेत का निर्णय नहों होता, उस सम्बन्ध को समवाय' 
कहते हैँ। जिस शिक्षा-पद्धति में ज्ञान और उद्योग का समवाय 
होगा और हम धैता नहीं सकेंगे कि इस समय ज्ञान चल रहा 
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हैं या उद्योग, वही हमारी पद्धति होगी। ज्ञान और कम में फक॑ 
नहीं किया जायगा। ज्ञान की प्रक्रिया चलती हे, तो कर्म की भी 
प्रक्रि] चलेगी और कर्म की प्रक्रिया चलती है, तो ज्ञान की भी 
प्रक्रि] चलेगी। कर्म और ज्ञान एक-दूसरे से इतने ओतप्रोत होंगे 
कि किसी भी तरह का जोड़ बेठाने का काम नहीं किया जायगा। 
बाहर से ज्ञान लेने की बात नहीं रहेगी। उद्योग के जरिये ही 
जान का विकास किया जायगा और ज्ञान के जरिये ही उद्योग 
का। यही हमारी पद्धति हैं। ज्ञान और कर्म को सिलाई करके 
जो पद्धति' बनायी जायगी, वह हमारी नहीं होगी। हमारी 
पद्धति में तो ज्ञान और कर्म एक-दूसरे में ओतप्रोत रहेंगे 


नयी समाज-रचना ही लक्ष्य 


नयीं तालीम के बारे में जो गलतफहमियाँ हैँ, उनके बारे में 
मेने अभी कहा। अब एक महत्त्व की बात कहूँगा। नयी तालीम 
आज की समाज-रचना कायम रखकर नहीं दी जा सकती। 
आज की समाज-रचना के साथ नयी तालीम का पूरा विरोध 
_है। अगर कोई कहे कि नयी तालीम तो तालीम का एक प्रकार 
हैं, उद्योग के जरिये तालीम देने की एक पद्धति हे, तो ऐसा कहना 
गलत है। नयी तालीम तो नये समाज का ही निर्माण करेगी। 
आज की समाज-रचना में ही नयी तालीम को बंठाया जाय 
और शिक्षकों की तनख्वाह में कम-बेशी रहे, डिग्री के अनुसार 
तनख्वाह दी जाय, यह सब उसमें नहीं चलेगा। अगर नयी तालीम 
में ही शिक्षकों की तनख्वाह में फर्क रहा, तो स्टेट' में केसे बदल 
होगा ? आज तो स्टेट' का जो सारा यन्त्र बना है, उसमें योग्यता 


5 ब्रह्मविद्या और उद्योग २०३ 
के अनसार तनख्वाह दी जाती हू, दज बने हुए हूँ। नयी तालोम 
इसे खतम करेगी। अगर नयी तालीम का उसके साथ विरोध 


हैं शक 2 


नहीं आता और नयी तालीम उसको तोड़ती नहीं, तो दह न्य 
तालीम ही नहीं हैं । तयी तालीम में शरीर-परिश्रम और मानसिद- 
परिश्रम की नंतिक और अ थिक योग्यता समान मानी जायगी ! 
इसका मतलव है कि आज की कुल आथिक-रचना ही हमें वदलुनी 
है और उसे बदलने के वास्ते ही नयी तालीम हें 
राजसुनाखला, पुरी (उड़ीसा) 


च्य ध्ध 


१७ अग्नल, श्श्श्ण 


ब्रह्मविद्या ओर उद्योग , भू : 
आज तालीम देनेवाल्ा कुर्सी पर वेठता है, लेनेवाला बेंच 
पर और पुस्तक के जरिये पाठ पढ़ाया जाता है। इस तरह की 
तालीम पानेवाला कोई भी काम करने के लिए नालाग्रक बन 
जाता है। आज सारे लड़के रसोई करना नहीं जानत। व सम- 
झते हैं कि यह तो हीन काम हें, स्त्रियों का काम हें, हमारा हमारा काम 
नहीं है। हमारा काम खाने का हैं। इसलिए हम उच्च हूँ। हम 
ऐसी तालीम देना चाहते हें, जिसमें लड़कों को रसाइ का 
ज्ञान हासिल होगा । इन दिनों स्कूलों को गर्मी के दिनों में छटिटयाँ 
होती हैं, क्योंकि वे गर्मी सहने नहीं कर सकते। इस तरह जो 
गर्मी और वारिश सहत नहीं कर सकते, वे खेत में केसे 


काम करेगे ! « * 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आदश 


जसे भगर्वान्‌ कृष्ण को काम करते-करते तालीम मिली थी, 
वेसे ही हमारे लड़कों को मिलनी चाहिए। भगवान्‌ कृष्ण गाय 
चराते थे, दूध दुहते थे, घर लीपते थे, मेहनत-मजदूरी करते 
थे, गुरु के घर जाकर लकड़ी चीरने का काम करते थे, अर्जुन 
के घोड़ों की सेवा करते थे और उसका सारथ्य भी करते थे । 
राजसूय-यज्ञ के समय उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से काम माँगा, 
तो युधिष्ठिर ने कहा कि आपके लिए हमारे पास काम नहीं हें, 
लेकिन भगवान्‌ ने कहा किम बेकार नहीं रहना चाहता। युधिष्ठिर 
ने कद्म कि आप ही अपना काम ढूँढ़ लीजिये। भगवान्‌ ने कहा 
कि मेने अपना काम ढूँढ़ लिया, जूठी पत्तल उठाने का और गोबर 
लीपने का क्राम में करूँगा। में उस काम के लायक हूँ। मेने 
बचपन से वह काम किया हैं और उस काम में में एम० ए० 
हैँ । इस तरह उन्होंने जूठी पत्तल उठाने का काम किया, जिसका 
वर्णन' शुकदेव ने भागवत में और व्यास भगवान्‌ ने महाभारत 
में किया है और जब मौका आया तो कृष्ण भगवान्‌ ने अर्जुन 
को ब्रह्म-विद्या का उपदेश भी दिया। 


आज का भोगदवर्यपरायण शिक्षण 


हमारे देश के लड़के ऐसे होने चाहिए कि इधर तो ब्रह्मा 
विद्या का गायन करें और उधर झाड़, लगायें, गोबर लीपें, 
खेत में मेहनत करें। आज की तालीम ऐसी हे कि उसमें न 
तो ब्रह्म-विद्या क्रा पता है, न उद्योग का। ब्रह्म-विद्या न होने 
का पशरणाम यह हो रहा हे कि हम सब विष्रयभोग-परायण 


ब्रह्मविद्या और उद्योग प्ण्प्‌ 


कक 


७ 8. आई, ७ क्र हे प 
वन गये हू. इन्द्रियों के गुलाम हो गये हू । जो पढ़ा-लिखा होता हैं, 


० ॥ ४4850 काव्य कप पकरापपानक शि क एडवर्य 
वह आगमललब् हो जाता हू। उसके मन मे काग और एदवय 
कप ब्े 


हे शालया शत कि लाला! हा इ्ाश कल पाक... पका की 
का छालसा सतत बना रहता हू। तालाम मे उद्याग न हान के 
ञ २ 


)्५ 8] 
बन जात हैं। इस तरह आत्म-ज्ञान के 
अभाव म॑ वृद्धि बेकार ओर उद्योग के अभाव में हाथ बेकार । 
कलाम सम पे झाणा नमक कस म्ट्य पक 5 हि विफल लि लननन नि न नल करल का हु सजा ७३0 छा 
फिर ये नि ले छाग दस उगलया से काम करन के बज! 
जे है. ही 8, ७ ध्क आ हा का हक ४३५ 
हाथ म्‌ रखनी लकर तान उमालयां स काम करते हूं। अगर 
अल है न जम्यक पु पा की हि कि उनमह्ककमपन्‍मभन सायगा है] 
इस तरह को विद्या सबको हासिल होगी, तो देश क्या खायगा : 
शी 
ह्ाविद्या और उद्योग 
नही 
नी] गरं कि दी] 
इसलिए आज की तालीस बदलनी होगी और तालीम में 
५ शक 
ब्रह्म-विद्या और उद्योग, दोनों वातें शामिल करती होंगी । ब्रह्म- 
65 किक की तर 
विद्या से आत्मा की पहचान हो जायगी। घरीर,* मन औ 


इन्द्रियों पर काब रहेंगा। सारी दर्निया के प्रति प्रेम पेदा होगा 


स्व-पर का भंद मिट जायगा, यह छोटा-सा घर मेरा है, यह खेत 


का 


मेरा हे, इस तरह की सब बातें मिट जायगी। जिसकी ब्रह्म- 
विद्या हासिल हुई हैं, वह मेरा-मेरा' नहीं कहेगा। वह कहेगा कि 
यह घर, यह जमीन, यह सम्पत्ति सब॒की' हे। छेकिन जिलकों 
भ्रम-विद्या मिलती हें, वे कहते हेँ कि यह सव मेरा है। 
हमारी तालीम मे हर लड़का दोनों हाथों से काम करना 
और स्वावलम्बी बनेगा। हर लड़का उत्तम रसोई करेंगा। सब 
लड़के खेत में मेहनत करेंगे। आज तो देश में इतना आलूस फेला 
हुआ हू कि सार उद्योग खतम हो रह हूं। अच्छे उद्याग छरनंवः 
लोग चाहिए, अच्छे बढ़ई चाहिए, वतकर चाहिए, इंजीरि 


/ 


भू 

रह 
कप 

दे 


प्र्ट्‌ शिक्षण-विचार 


जी 


चाहिए, लोहार चाहिए, चमार चाहिए, सिपाही और सेनापति 
चाहिए। हमें ऐसे व्यापारी चाहिए, जो व्यापार करके लोगों 
की रक्षा करेंगे, किसीकों ठगेंगे नहीं। कोई धन्धा ऊँचा नहीं 
होगा, कोई तीचा नहीं होगा । कोई भी यह नहीं कहेगा कि फलाना 
काम में नहीं कर सकता, क्योंकि वह हीन काम हे। 

नौस्ंगपुर, कोरापुट (उड़ीस।) 
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गवद्याथियों के लिए गुरु देवता हे और गुरु के लिए शिष्य 
देवता है। विद्याथियों को गुरु से जो ज्ञान मिलेगा, वह सर्वस्व 
होगा और गुरु-सेवा ही उनके लिए स्वेस्व होगी। शिक्षकों के 
लिए विद्यार्थियों को ज्ञान देना और उनकी चिन्ता करना, यही 
सर्वस्व होगा। गुर को यह नहीं मालम होना चाहिए कि में सेवा 
करता - हैं, तो उसमें मेरा और कोई मतलब सधता हुँ। विद्या- 
थियों को यह महसूस नहीं होता चाहिए कि हम गुरु-सेवा करते 
हैं, तो उससें हमारा और कोई मतलरूव सधता है । इसका मतलरूब 
यह है कि विद्यार्थियों के लिए गुरु-सेवा और शिक्षकों के लिए 
विद्यार्थी-सेवा पर्याप्त ध्येय, एकमात्र ध्येय और अनन्य ध्येय 
होना चाहिए और दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे 
हैं, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। | 
सामूहिक जीवन 





“इसके लिए कुछ बातें बहुत लाभदायक होती हें। जंसे 


नयी तालोग का आदर्स २० < 
हि 


हा 
३३3, ' ४2 ४ की शा 
अगर दोनों मिलकर खेती करना, कपड बनाना, सफाडे आदि 
कफ हित नकद सतह...» 777 ये नल . कक 7 न “जन कल साम हल 
जेसा कोई उत्पादन #ा कार्य करते हों ओर दोनों का सामुहिक 
क्‍ 


५ हा] ही ;; बे कै 
थ् जे ट्ाया है मर हु तप भदाय ता ४ बॉ, हम्न्शुत्क ध्णकम.. 5 शयाना# हि लॉ" आ ० मल रमन हु 
जीवन बत्ता हो, ता बड़ी लाभदायी वस्न हो जाती है । उसी तरह 
5 का 





शांकर भाष्य का दष्टान्त हि, 


हमारे यहाँ जो उत्तम भाष्य-प्रन्थ हुए हैं, वे इसी तरह से 
प्रत्यक्ष अध्यापन पक नह 
त्यक्ष अध्यापन-कार्य मे से निमित हुए हैं । जेसे भगवान्‌ जंकरा- 


चाय ने ब्रह्मसत्र पर एक अप्रनिम भाप्य लिखा हे. जो साधकों से 
ते प्रसिद्ध है । तत्त्वज्ञान पर इतना गहरा ग्रन्थ अक्सर देखने 
नहीं मिलता। परन्तु वह ऐसी प्रसन्न और आसान जापा में 

लिखा हे कि जेसे सर्वेत्ञाधारण जनता के लिए किर्स 

ने लिखा हो। उसी प्रकार जो तत्वज्ञानी दर्निया में 


दैलक बे (7 ५ 
स्र र्स्तिं १ अशुरता७ ३० आए आल, आह शंका» जा, आधा री०य नी? 2 आका 3 थ्‌ तरड आकर" आई जा बी आजा अं: साई इलकानकुआ एप कु किस क्‍न्‍्क__ बी महा पं ४: 
| (|, | । घट । दि ! “गति ॥औु९ ० 64 5. 35: [८० पट | ४०५ | 5]! «| क्र घ 5 


धन ्ः [आ * ५ के बज खब क न ० 
चाय का ग्रन्थ इतना आसान है कि मत तो बच्चों को संस्कृत 
ही न ५ लिए: ५ « कल: च्गो ५ के 222 हे है, 

९ किल्ल्मझु घल हक हआ॥ ५+्ाकष्मकबक न... मानक..." धर ॥ भर कस 
सिखाते समय वड़े मजे में वह पढ़ाया है और बच्चों को भी यही 
३5 प बज 
मालूम हा कि हम अपनी मसातभाषा मं पढ़ रहे हें। इसका 
कि जन, जि कप 
गा रू जे चर ऊ शक 
कारण यह हैं कि दंकराचाय ने अपने थिपष्यों के लिए ब्रद्मुस॒त्र कप 


अध्यापन किया भा और उत्त अनुभव पर ग्रन्थ 


१3 


२शूट शिक्षण-विचार 


उन्होंने अध्यापन के समय तो एक-एक सूत्र पर विस्तुत विवरण 
किया होगा और उसीके नोट्स लेकर बाद में वह ग्रन्थ संक्षिप्त रूप 
में लखा होगा। इसलिए उस भाष्य की शेली ही इस प्रकार की 
है कि मानों कोई संवाद या चर्चा चल रही हो । वह पुस्तक पढ़ते 
समय हमें ऐसा नहीं लगता कि लेखक ने ग्रन्थ लिखा है और हम 
पढ़ रहे हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि कोई गुरु कह रहा है और 
हम सुन रहे हैं। 

मेरी रचनाएँ 


हट 


इस तरह अध्ययन-अध्यापन और उद्योग एक सामाजिक 
सेवा की दृष्टि से चले, तो उसमें से पुस्तकें निर्माण होंगी। मेंने 
कताई पर एक छोटी-सी किताब प्रत्यक्ष अनुभव से लिखी है। 
_ विद्यार्थियों को सिखाते-सिखाते और उद्योग करते-करते वह 
पुस्तक वनी है। गीता-प्रवचन' तो साक्षात्‌ जेल में कुछ केदियों 
के सामने दिये गये व्याख्यान हैं । अगर मेरा सेवा का उद्देश्य नहीं 
होता और इस तरह का स्वाभाविक कार्य नहीं चलता, तो स्व॒तन्त्र 
भाव से में ऐसी पुस्तक न लिखता। हम रोज श्ञामर की प्रार्थना 
में स्थितप्रज्ञ के लक्षण बोलते हेँ। जेल में एक दिन मुझसे कहा 
गया कि उन पर कुछ व्याख्यान दीजिये, जिससे कि उसका 
सार समझ में आ जाय | तो कुछ भाइयों के सामने में उन इलोकों 
का विवरण देता गया और उसीकी वह ॒स्थितप्रज्ञ-दशन' पुस्तक 
बनी | जेल में मेरी जों स्वराज्य-शास्त्र' पुस्तक लिखी गयी, वह 
भी इसी तरह-लिखी गयी । एक भाई ने कुछ सवाल पूछे और उसके 
उत्तर मेंने उन्हींको बोल दिये। उसीकी वह किताब' बनी । 
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देता हूँ कि उन्होंने तत्त्वज्ञान में अपने पूर्वजों का सिर्फे अनुसरण 
नहीं किया, वल्कि उसमें वृद्धि की। उनके पहले ज्ञानयोग चछता 
था, कमंयोग चलता था और भक्तियोग चलता था । ध्यानयोग 
भी चलता था और गुण-विकास की प्रक्रिया भी सांख्यों ने अलग 
से चलायी थी। उन सव चीजों का समन्‍्वथ करके भगवान्‌ कृष्ण 
ने दुनिया के सामने एक नयी चीज उपस्थित की, इसलिए हम 
श्रीकृष्ण को जगद्गुरु कहते हें। उन्होंने दुनिया को नयी वस्तु 
दी हुं। उन्होंने कर्मयोग किया, तो उसमें भी पहले के किसानों 
का और उद्योग करनेवालों का न सिर्फ अनुसरण किया, वल्कि 
उसमस्-वृद्धि की। उन्होंने लोगों को इन्द्र की उपासना से हटाकर 
पर्वत की उपासना सिखायी। उन्होंने गायों की इतनी प्रतिष्ठा 
बढ़ायी कि- हिन्दुस्तान में उनका नाम आज तक गोसेवा के साथ 
जुड़ा हुआ ह. और एकनाथ महाराज ने तो वड़े गौरव के साथ 
लिखा हे कि प्रभु रामचन्ध के अवतार में सब प्रकार से पूर्णता थी, 
लेकिन एक कमी रह गयी थी, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने 
कृष्ण का अवतार लिया। वह कमी यह थी कि रामावतार में 
गायों की सेवा नहीं हो सकी थी, इसलिए उन्होंने कृष्णावतार 
लिया, उन्होंने समाज के कर्मयोग में गोसेवा के रूप में वृद्धि की | 


गोपाल कृष्ण की स्वतन्त्र देत 


भगवान्‌ कृष्ण ने तत्त्वज्ञान में, सामाजिक क्षेत्र में और 
उद्योग में वृद्धि की। उन्होंने समाज को एक नया तत्त्वज्ञान दिया 
और एक नया कर्मयोग दिया । इसका मतलब यह नहीं कि उनके 
तत्त्वज्ञान को पुराना आधार नहीं था और उन्होंने बिलकुल ही 
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के शिक्षय-विचार _ 


इतनी प्रगति उसको करनी चाहिए। इन दिलों मेने जहाँ कहीं 
बुनियादी शिक्षण के केन्द्र देखे हैं, वहाँ पर शिक्षक लोग कुछ उद्योग 
जानते हैं, परंतु प्रतीक जेसे जानते हेँ। जेसे मछली पानी में 
तेरती है, खेलती हे, वेसे वे शिक्षक उद्योग में तैरते या खेलते 
नहीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण योद्धा थे, तो खेलनेवाले और तेरनेवाले 
योद्धा थे, वे मजे हुए और तज्ञ गोंसेवक थे। इस तरह के 
करममयोग के प्रयोग हमारे इन विद्यालयों में चलने चाहिए। 


सहज शिक्षण 


द्द 


उसी तरह हमारे विद्यालयों में जो तत्त्वज्ञान की चर्चा 
चलेगी, वह प्रतिभाशाली होगी और उसमें नित्य-नयें विचार 
सुझते रहेंगे । समाज के तत्त्वज्ञान में केसे सुधार करना है, इस पर 
चितन चलेगा आज दुनिया में साम्यवाद की चर्चा हे, समाजवाद 
के भी कई प्रकार दुनिया में चलते है, हमारी सरकार कुछ करने 
जा रही है, जिसे वे लोग समाजवादी रचना कहते हें। सर्वोदिय 
भी एक'चीज हे और अपने प्राचीन स्मृतिकारों की वनायी हुई 
एक योजना है। ये जो सारी प्राचीन और अर्वाचीन जीवन 
को पद्धतियाँ हें, उतर सबका अध्ययन यहाँ पर चलना चाहिए । 

कुछ लोगों का खयाल हे कि बुनियादी तालीम से ज्ञान का 
साहा कम रहेगा और कर्म का माहा ज्यादा रहेगा। लेकिन 
वे लोग गलत समझे हुए हं। वे समझते नहीं कि दूसरे विद्यालयों 
में जो ज्ञान दिया जाता है, वह खोखला रहेगा और यहाँ का ज्ञान 
ठोस रहेग़ा। दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क रहेगा। क्योंकि 
यहाँ का ज्ञान अनुभवजन्य होगा और वहाँ फा तकंजन्य । 


न 


हा फेल सम पधपकृमम.... फसममबण 


] 


] 


व छ 
3६ 
हे] 


ताक, 
जान 


! 08 का 
भा हू 
+ ककया 


ध् 


पक हु 


प्र 


महैप्, 
( 


संगय हे 
५ है, 0. हा 


/ 
। 


के 


इसलिए उस ज्ञान 


| 


के ४ 7० 


प 
थ 


४ 
न 
३ ० 7! 


7 आप 
बल 
१ 
बट 


>पअक 
च्च ब्द 


है सफू हन्‍माफुल्‍ण्भ 
न श5 


च्ष 
ह४० हे: 
ते 


क्र 


४७४७४ 
् 


] 


े 


फास के फल 
का हा शत 


गा] 


। 


उक्त 
| 
औए/ 
श दर 


कफ ता 
हा आफ है. ही 
भ भ् ] 


पक 
५ 
+ 


आप 
जा 
हक! है! रे स्कि 


फः 
किल्ने 
। 


धटा 
पट 


घाण: 


30822 


| 


आओ है. 

म्ि 

) 
| 


लय लय 


छ 


भा 


मेक 
लि फा 
ड़ 


५ 
हिला 
तक 


६ 


लाल 
हा 
् 


हु कह 
ऐ ई 


गे 


चर 
् 


+ 
| 
है 


वा 
प्र 


यह धारणा 


20 थे हलक हु 
न 


] 


8 


हि 


। 
के हि; जो श 
५ (आय 


7 थी आल 8 
॥ जं। आ!| 


5] 


न्‍ौ ७४० 
॥< 


्ण 
| 35 30२० ज। 
है श 


ा अर कु 


जल 


हे 
| की. 
| 


हु | 

कर. 

/ | 
| 


४ 


शमदाल का 
करा 
जो 


# ड् 


न्क 

फकसटरन, 
अमम्जेे, 
जा 
थक 


उ्ालकपनबक, 
माह डक 
ह 


कहम्थ 
हा 
| 


(७०० ्ट-मरपका ८2 
सम लक 
७ मद 
हि 


परत डा 
न्ट 


न 
रह 


] 


॥ ४ 


च्म 


आल 
प्कन्प 
नल 


ज्ज्थ्पंट 
आर) 


& 
चम्, 
मु 


है 


जम 
जी मो 
र्् कि 


[६7 
हि 
्ह्ं 


रह 
जे 
3 


है 'अलम>र 
रॉ 


४ 
हु 
का 


मं 


्प 
किक 
श्र 


्ज 
अएन्‍ाकमपबटु00५क ड़ 
यह कर 


हा 


समा नकाएप हा अक अटल 
ृ कण 5887 ई 


अन्न नीरकाराहक: कक >> कल... ४७ बरक, 
४ ५ 
४ 2. रख शत 
४ ० ५ 


० श आ 
पड 


॥ 0४ 


क, 
स्थाश 
ह/ 
। 


। चतः 


कल... कुल 
हक का 
६०. है हिए 


“गज हल कर घ 
| | ड़ रे 
ते (55 


किलल.. प्ररिडर 
0 
हे | पु गा | च्य 
ध ः 
शा . 
25 
$ | छः 


हे 

०... मकर क मकर 
है न. 

५ जे 


ब्थाए रद हे 


# 
के 


! 


हि 


जभालूनील 


बीती 


सनक | 
3 


# 8 का ७०० बह: आए 


[3 


हक बम | 
है !0० : 
डा के ९६५ 


्श 


१8 
हु 


| 
2] 


१ 
। 


नर 
4 


हे 
थ रा प 
] 


अत पे 
(0५ 


| ५ 
आता बंकमपाका 


चचा 


कसा 


और शिष्य 


की 


श्र 


क्र 


क्ल्ल्स्ट्का न्का 
४ । ल 
४ /#॥$) 
/ पु पट 
कि १ 
इैस्जपर कदूडाह 
 आ रच 
िः | 
पी 
नै कि 
थे जा 
४8)ऋ. ० 
० 
ल्‍्ज् मई 
हि रू न 
(2... डर 
/ 5. ड़ | 
का / अ 
पा, 
जा 
८ ड़ 
रा 
की 
?। 
# 
हक 
ग्‌ ५ | हे 
हु 
छः ि 
38 हर 
€ (02 ६] 
ई २. 
कु हि 
है ३ हे 
० 
हि हे 
_फ 


कु जा न्क्प्क 
| दुः ॥ ह 
हू. |. 
ला 
छि के 8 ५ 
तंज ता 
री, कि, 
> 3 
75 5 
|है। ४) 


वि 
ढ़ ६४६ 


ञ ५ 
रस 
पु त्तें 


ज् || क [5 है 
4 
पंत न 
हज 
| मई 
हज [घर 
कु 
| द्म्ल्टड्छ 
हित 
हा 707 
के लिन 
ड़ |: जम एः 
8/. * न(४/ 
| 0 
कीडी. कुमसना 
/ वा ः 
पे हा 
|! पिँ डर की 
पा 


५३. ० | हक 

ः हि 

न 
ई 


है। 


८ शिक्षण-विचार 
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हर ध्त 


गरु-सेवा करनी होगी। राम और लक्ष्मण एक सेवा-कार्य लेकर 
विश्वामित्र के साथ निकले । 


विद्वासित्र का विश्वविद्यालय 

शाम का समय हुआ, तो विव्वामित्र ने कहा, अब संध्या 
का समय हे, तो संध्या के लिए तेयार हो जाइये । फिर संध्या हुईं 
और कुछ ज्ञान-चर्चा भी हुईं। उसके बाद विश्वामित्र ने राम- 
लक्ष्मण के लिए पत्तों का और घास का बिछोना तेयार किया 
और वे दोगों उस पर सो गये। आप यह चित्र ध्यान में रखिये 
कि राम और लक्ष्मण राजपुत्र थे, उनकी उम्र सोलह साल से 
कम थी, इसलिए वे पिता क वात्सल्य-भाजन थे। तो उन्हें 
किस प्रकार के बिछोने पर सोने की आदत रही होगी, यह जरा 
सोचिये। घदस के बिछोने पर सोये कि उनका विद्वविद्यालय 
का कोसे शुरू हो गया। 

दूसरे दिन सुबह हुईं, चार ही बजे होंगे, सूरज उसने में 
काफी दर थी, लेकिन विद्वामित्र ने उनको जगाया। खली हवा 
में, आसमान के नीचे, पत्तों के विछोने पर सोये हुए राजपत्रों को 
जगाने का काम कितना कठोर ह ! उन राजपूत्रों को तो उठाने 
के लिए वन्दी और चारण गीत गाते होंगे और यह कहते होंगे कि 
अभी सूर्य उदय हो रहा है, भंग गुंजगात कर रहें हैं, इसलिए 
हें रामजी, उठिये। लेकिन यहाँ पर सूर्योदय नहीं हुआ था, सारी 
दुनिया सोयी हुईं थी, ऐसे समय में विद्वामित्र ने मधुर वाणी से 
उन दोनों को उठाया। उस समय विद्ववामित्र के मन में यह भावना 
हो रही'थी कि में अपने बच्चों को अमृत पिला' रहा हूँ। इस 
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उद्योग, शरीर-शअ्म, सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा स्वावलंबी बने 
इतना ही मेरा लथ नहीं हैे। शरीर-श्षम तो करता ही चाहिए 
हरर्एक को अपने हाथ से काम करने का ज्ञान देना ही चाहिए 

गर सभी लोग हाथों से कछ-न-कुछ परिश्रम करने लूग़ जायेगे 
तो देश में वर्गभेद नहीं रहेगा और देश सुखी होगा, उत्पादन भी 
वढ़ेगा और आरोग्य भी बढ़ेगा। इस तरह उद्योग से बहुत 
लाभ होंगे। इसलिए कम-सें-कम उस अथ म॑ तो तालीम में स्वाव- 
लम्बन का मादा होना ही चाहिए। यह बात सव लोग समझते 
हैं, परन्तु छेरा अथ उतना ही नहीं हैं। 


प्रज्ञा स्‍्वयस्भ्‌ बने 


में मानता हूँ कि तालीम में ऐसा तरीका अख्तियार करना 
चाहिए, जिससे कि लड़कों की प्रज्ञा स्वयंभू बने और वे स्वतंत्र 
विचारक वरनें। अगर विद्या में यही मख्य दृष्टि रही, तो विद्या 
का सारा स्वरूप ही बदल जायगा। आजकल विद्यालयों म॑ अनेक 
भाषाएँ और अनेक विषय सिखाये जाते हैं। हर बात में विद्यार्थी 
को वर्षों तक शिक्षक की मदद की आवश्यकता महसूस होती 
परन्तु विद्याथियों को इस तरह तालीम मिलनी चाहिए, जिससे 
कि विद्यार्थी आगे चलकर स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर सके । दुनिया में 
अनन्त ज्ञान है। यद्यपि जीवन के लिए उस अनन्त ज्ञान की 
आवश्यकता नहीं होती, तो भी पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती 
है। लेकिन जीवनोपयोगी ज्ञान किसी स्कूल में हासिल हो 
सकता हें, यह विचार गलत है। जीवन के लिए उपयोगी 
ज्ञान तो जीवन से ही हासिल होता है। विद्यार्थिथों में वह ज्ञान 
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, विद्या का यह तीसरा भी अंग है, जिसके वास्ते विद्या में संयम, 


ह 


ब्रत सेवा आदि का समावेश करना पड़ता है । 
स्वावलम्बन के तोन अथ 
इस तरह स्वावलंबन के तीन अर्थ हें। अपने उदर-निर्वाह 

के लिए दूसरों पर आधार रखना न पड़े, यह उसका पहला अर्थ 
है। उसका दूसरा अर्थ यह हैं कि ज्ञान-प्राप्ति करने की स्वतंत्र 
शक्ति जाग्रत हो और उसका तीसरा अर्थ यह हे कि मनुष्य में 
अपने-आप पर काब्‌ रखने की शक्ति आनी चाहिए, इंद्वियों 
को और मभ को वह्य करने की शक्ति आनी चाहिए। शरीर 
की पराध्ीनता गलत हे। मत की पराधीनता गलत ह। शरीर 
पेट के वास्ते पराधीन वनता हैँ। इसलिए मनुष्य को अपनी 
आजीविका सम्पादन करने का ज्ञान उद्योग के द्वारा मिलना 
चाहिए। अशर मनुष्य की बुद्धि चितन और विचार करने में 
स्वतंत्र नहीं है, तो मनुष्य पराधीन बनता हे। इसलिए उसे 
स्वतंत्र चितन की शक्ति हासिल होनी चाहिए। मन और इन्द्रियों 
की गुलामी मिटाने की बात भी विद्या से हासिल होनी चाहिए | 

. माता-पिता अपने लड़कों की विद्या के वारे में सोचते समय 
ये तीन विचार सामने रखेंगे, तो उन्हें बहुत सुख होगा। माता- 
पिता को इसी वात से सूख मिछता हे कि उनके बच्चे सुखी 
और समर्थ हों और लोगों में उनकी इज्जत हो। केवल लड़कों को 
नौकरी मिल गयी और उनकी शादी वगेरह का इंतजाम हो गया, 
तो उनके लिए सारी व्यवस्था हो गयी, यह मानना ठोक नहीं है 
तेरहली, कोरायुट- (उड़ीस। ) 
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विद्यालय में परमेश्वर का आनंदस्वरूप प्रकट होना चाहिए; 
ईदवर के रूप तंदे अनन्त हूँ, पर उसके तीन रूप बड़े प्रसिद्ध हें । 
एक है सत्य, दूसरा है चित्‌ याने ज्ञान और तीसरा है आनन्‍्द। 
कर्मयोग में, संसार में, जीवन में सत्य प्रधान होता है। ज्ञानियों 
की गुहा में और विद्वानों के पुस्तकालय में ज्ञान प्रधान होता है | 
भक्ति-मार्ग में आनंद प्रधान होता है। विद्यालय याने भक्ति- 
मार्ग, यानें यहाँ हरचीज जो की जायगी, वहु आनन्द के लिए ही की 
जायगी। 


रसोई बनाने का आनन्द 


खाते में तो जो भक्ति-मार्ग से वाहर हें, वे भी आनन्द महसूस 
करते हूँ, परन्तु रसोई में आनंद नहीं महसूस करते। लेकिन 
शाला में तो बच्चे आनन्द के लिए रसोई बनायेंगे। उसमें उन्हें | 
खूब आनन्द आयेगा। रोटी केसे फूछती हे, यह देखकर उन्हें 
बहुत आनन्द आयेगा। लकड़ी जल रही हुँ और दूध उफन रहा 
है, यह देखने में उनको बड़ा मजा आयेगा। गोल-गोलर घुमाते 
हैं, तो रोटी कंसे गोल-गोल बनती हे; चावल पकते हें, तो 
पतीली में वे कंसे नाचतें-कदते हें, यह सारा देखने में बच्चों को 
बहुत मजा आयेगा। यह सारा आनन्द उपभोग करने के लिए 
वे लोग रसोई करेंगे और खायेंगे भी आनन्द के लिए। आनन्द के 
लिए माप-तौलकर खायेंगे । अगर तरकारी में माप-तौलकर नमक 
न डाला हो, बहुत नमक डाल दिया हो, तो आनन्द कैसे मिलेगा ? 
तड़कारी ज़ब अच्छी लगती हे, जब माप-तौलकर उसमें नमक 
डाला गया हो | भोजन को पेट में खूब ठेस दो, तो फिर आनन्द नहीं 
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ल्ै 
(5 
९) 


ब्रह्मवेला का आनन्द 


« चार बजे सुबह उठने का कार्यक्रम भी कितना आनन्द का 
है ! ठण्ढ में उठंगे और दोड़ेंगे। फिर ठण्ढ भी दौड़ेगी। हम सोते 
हैं, तो ठण्ठ भी हमारे साथ सोती है। शरीर थरथर काँपता हैं। 
हम बेठते हे, तो ठण्ढ भी हमारे पास बेठती है । हम दौड़ना आरम्भ 
करते हैं, तो ठण्ड भी दोड़ जाती है। सुबह उठने में और दौड़ने 
में उत्साह आता हू। इसलिए सुबह उठने का आनन्द और फिर 
दौड़ने का आनन्द हम नहीं छोड़ेंगे। 


नाइते का आनन्द 


अकाण- 


[यॉदिय के बाद शरीर स्वच्छ करेंगे। आँख, कान, नाक 
धोयेंगे। शहर के लोग तो मूह धोने के पहले ही चाय पीते हैं। 
कल का वरंतन अगर माँजा नहीं, तो उसीमें पकायेंगे। यह कंसे 
चलेगा ? हमारा मूह भी तो एक बरतन है । ऐसा गंदा मुँह रखकर 
लोग चाय पीते हें। फिर दाँत बिगड़ते हैं, पीप बहती हे और 
वह खाने के साथ पेट के अंदर चली जाती हे । सुन्दर-सुन्दर मिठाई 
के साथ पीप भी अंदर चली जाती है । फिर बीमारी आती हैं। 
तब नौबत आती हैं दाँत निकालने की । इसलिए सुबह उठकर 
शरोर को स्वच्छ-निर्मेल करेंगे। उसके बिना खायेंगे नहीं। स्वच्छ 
होकर हम थोड़ा जलपान करेंगे । पचास चीजें पेट में नहीं डालेंगे | 
पचास प्रकार डालगे, तोःपेट को मालम ही नहीं होगा कि क्या 
काम करना चाहिए। एक ही हंडी में तरकारी, दाल, रोटी, सब 
डालेंगे, तो कंसे परकंगा ? कोई चीज दो घण्टे में पकती हैं । कोई 
चीज एसी होती है, जो चार घण्टे में पकती है और्र कोई चीज ऐसी 
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* से शाम के चार वजे तक दुःख का कार्यक्रम। उसके बाद कहते 
हैं, एक घण्टा आनन्द करो और खेलो। स्कूल में न हाथ को काम 
है, नं पाँव को । लगातार बेठे रहते हें। पाँच-पाँच घण्टे.बेठने से 
बच्चे बेचारे तड़ आ जाते हैं । छह दिन स्कूछ होता है, तो ये लोग 
सोचते हें कि दे दो इनको एक दिन की छुट्टी । याने छह दिन कुट्टी 
और एक दिन छुट्टी । हम कहते हेँ कि यह हमारा स्कूल नहीं 
है, हमार यहाँ छूट॒टी नहीं रहेगी; क्योंकि हमारे यहाँ कुठटी नहीं 
रहेगी। इस तरह हमारे जीवन का आनन्दमय कायेक्रम रहेगा। 
कुजेद्ी, कॉरापुट (उड़ीसा) 
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पठन-वर्ग ओर श्रवण-वर्ग 

आजकल पाँच-पाँच साल के छोटे-छोटे बच्चों के लिए जो 
स्कूल चलते हैं, उसमें समय का उपयोग नहीं होता। बच्चे पाँच- 
पाँच घण्टे सतत पढ़तें-लिखते रहते ह, तो उनको ज्यादा बोझ हो 
जाता है। उन स्कूलों में गरीबों के बच्चे भी नहीं जा सकते। 
वहाँ जो तालीम मिलती है, वह बेकार होती हे; इसलिए हमने 
सुझाया हूँ कि एक घण्टे का स्कूल चाहिए। वह एक घण्टा बड़ी 
फज्व में सूर्योदय के करीब का रहेगा, जिससे बच्चों को दिनभर 
रूम करने को लिए अवकाश रहेगा और एक घण्टे के स्कूल में 
गाँव के कुल बच्चे, गरीबों के भी बच्चे आ सकेंगे। यह सुबह का 
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* देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनसे गाँव को एक घण्टे की सेवा 
मिलेगी, तो गाँववारऊ साल भर में अपनी फसल का एक हिस्सा 
उनको दे देंगे। इस तरह करीबं-करीब मुफ्त में ही वह स्कूल 
चलेगा, ऐसा ही माना जाय | उस एक घण्टे के स्कूल में जो पढ़ाई 
होगी, उसका सम्बन्ध खेती, गृह-उद्योग इत्यादि ग्राम्य-जीवन के 
साथ होगा | घर-घर में रसोई बनती हे, खाना चलता हू, वह भी 
तालीम का एक साधन माना जायगा। आहार-शास्त्र इत्यादि कई 
बातें उसके जरिये सिखायी जायेंगी। गाँव में सफाई करने का 
गाँव का जो कतेव्य है, वह भी ज्ञान देने का एक बुनियादी साधन 
माना जायगा । यदि गाँव में कोई रोग फैला हो, तो रोग-निवारण 
का जो कार्य किया जायगा, वह भी ज्ञान-प्राप्ति का एक साधन 
होगा। गाँव में कोई शख्स मर गया हे,तो उसकी मृत्यु भी ज्ञान का 
साधन होगी*। कहीं बारिश ज्यादा हुईं है, इसलिए कम फसल पैदा 
हुईं, तो वह भी ज्ञान का साधन होगी। गाँव में जो उत्सव होंगे, 
गाँव में जो शादी होगी, तो वे भी ज्ञान-प्राप्ति के साधन हो 
जायेंगे । गाँव में किसी पागल कुत्ते ने किसीको काटा, गाँव में 
कुछ झगड़ा हुआ, तो वे भी ज्ञान-प्राप्ति के साधन बनेंगे। इस 
तरह गाँव की हरएक घटना, गाँव का हरएक विषय ज्ञान-प्राप्ति 
का साधन होगा। 

आप यह कल्पना मत कीजिये कि इतना सारा एक घण्टे में 
कंसे होगा एक घण्टा सुबह और एक घण्टा शाम, इस तरह के दो 
घण्टे के श्रवण-पठन-वर्ग में बहुत ज्ञान मिल सकता है । यह में अपने 
अनुभव से कह रहा हूँ। हमने कई लड़कों को कई सालों तक 
सिखाने का काम किया हें, उनमें बहुत-से लड़कों को एक घण्टे 


से ज्यादा मेने सिखाया न 


आ और वे आज समाज की सवा मे ये हा | शाम का जा 


वण-बर्ग होगा. उससे बहदे आयंगे लेकिन बच्चों को शान की 
कि, पा | च्ज का पु 
मनाह़ी नहीं हागो। इसलिए बच्चों के सह का पठन-बर्ग और 
जाम थाणाः न 72 कं दी लीड निकिल, न ग सध 
शाम का श्रवण-वर्ग, दाना का छाभ मिलगा। राज दा बप्ट 
हि 2५ पप हक ल्‍- 
लसनने का, पदल का. लिखल का सलाश मगिलगा। ग्रामा- 


दिशा ५0३ 
दय-समिति की तरफ से अगर गाँव के ग्रामोद्योग की अच्छा 


कल कर | हे ह्कमा हक] |५8.93. अं, 
याजना हो गयी, ता वच्चा का बाका का समग्र उन ग्रामाचान 
कर 
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ष्ब््‌ ब्ध कक कब... ध० 8 व्क 
के सीखने में काम आयेगा। वे छडके अपने-अपने खेबों में अपने 


क्राभा मे छग जायग। इन सत्र उदच्चागा का इस्तजाम करन 


| 4 ८६ ० जे रण 
१.3 
का काम नहीं है; वहिक ग्राम-पंचायत, जिसे हम ग्रामोदब-सरमिति 
कहते हैं, उसका होंगा। इसलिए उन कार्यो के लिए जो 
हू की 

खर्चे आयगा, उसका बोझ स्कूल पर नहीं होगा. बल्कि -उस गाँव की 
ग्राम-उत्थान-समिति पर होगा। इस तसरह के सकल में पँसे का 
बहुत थोड़ा उपयोग होगा और वहाँ के बच्चे कारगर सिद्ध होंगे । 


संध्या समय का महत्त्व ह 

सवबह का एक घण्टा मन अत्यन्त प्रसन्न रहता है। उस हालत 
में विद्यार्थी एकाग्रता से विद्या हासिल करगा। सायंकाल का 
जो क्षवण-वर्ग चलेगा, उसमें मनोरंजन. कहानी. भागवत-कथा, 
सद्भीत आदि होगा। उसके जरिये किसी प्रकार की थकान के बिना 
ज्ञान हासिल होगा। श्रवण-वर्ग में जो कथा-कहानी सनायी 
जायँंगी, उन सबके अन्त में एक सन्दर भजन लोगों को सनाया 
जायगा। उस भजन का अथ भी सिखाया जायगा। उसका ध्झान 
करते हुए बच्चें-वढे घर जाकर सो जायगे। दघास्त्रकारा न कहा 


का # 
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हैं कि जीवन के अन्त में मनुष्य इंदवर की भक्ति करता हुआ चला 
जायगा, तो उसको अत्यन्त शान्ति मिलेगी। अन्तकाल का इतना 
महत्त्व होता है। अन्तकाल में कुछ खेलते हें, हँसते हैं, ऐसी बात 
नहीं होनी चाहिए, वल्कि भगवत्‌-प्रेम से हृदय भर। हुआ हे, दिल 
में शान्ति हे, ऐसी हालत में अन्तकाल आना चाहिए, तो अगला 
जन्म उत्तम मिलेगा और परम शान्ति मिलेगी। तो यह नियम जो 
जीवन के अन्त में लागू होता है, वही नियम दिन के अन्त के लिए 
भी लागू होता है । दिन के अन्त में हम रात को सोने जाते हं। 
एक तरह स वह भी हमारी देनिक मृत्यु हे। अगले दित भगवान्‌ 
ने जगाया तो हम जागेंगे। नहीं जगाया तो वह अपनी समाधि 
होगी। इसलिए निद्रा देनिक मृत्यु हे। निद्रा के पहले भगवत्‌- 
भक्ति में अत्यन्त तन्‍्मय होकर मनृष्य सो जाता हें, तो उसका 
गहरा असरः होता है। निःस्वप्न निद्रा आती है। शान्ति और 
उत्साह प्राप्त होता हे, इसलिए अन्तिम समय को, निद्रा के पहले 
के समय को हम बहुत ही महत्त्व देते हैं। इसलिए शाम के श्रवण- 
चर्ग में एक सुन्दर भजन होगा और उसके ध्यान के नाद में मग्त 
होकर बच्चे,बूढ़े और औरतें,सब भगवान्‌ की गोद में सो जायेंगे। 
इस तरह की ज्ञान-योजना हम कर सकें, तो बहुत ज्यादा खचचे 
नहीं होगा। वह ज्ञान-योजना व्यापक होगी और हर गाँव में 
शीघ्र हो सकेगी। 

सुबह और श्ञाम के वर्ग में जो शिक्षक या प्रबन्धक एक 
घण्टा देगा, उसको गाँव के लोग थोडा-सा अनाज सालभर में 
दे रेंगे। परन्तु वह भी देने की जरूरत नहीं होगी, यह भी सम्भव 
हैं; क्योंकि जेसे हम सम्पत्ति-दान का हिस्सा लेते'हें, वेसे वह भी 


एक घंटे की ज्ञान-योजना २७ 
है; 
दन में एक घण्टा लोगों को प्रेम से सिखाने 


मे 
तो शिक्षक कुछ माँगगा नहीं, लेकिन फिर भी ऋ्रछ आवदइ 
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बट 
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वद्धिदान देगा। 
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रही, तो गाँववाले उसको सालभर मे जो कुछ दे देंगे, उसको प्रैसाद 
समझकर वह ले लेगा। ऐसे स्कलों के छिए पुस्तक इत्यादि का 
वितरण सरकार चाहती हू, तो जरूर कर सकती हे । उसका वह 
कतंव्य भी हो जाता है । गाँव के जो लोग पड़ते होंगे. वे भी अपनी 
पुस्तक,पढ़ने के वाद स्कूल को समपित करेंगे।इस तरह अपने उस 
श्रवण-वर्ग और पठन-वर्ग को सव तरह से अलूंकृत करने में सब 
लोग अपना सौभाग्य समझेगे । ० 


सर्वोदियपुरस्‌ (कां्पुरम्‌ ) 
हे१ मई, १९५६ 


प्रश्नीत्तर 


अल :-+आपने कहा है कि गाँव में प्रतिदिन एक घंटे की पाठशाला 
पर्याप्त है, क्या इतने से समय में बच्चों को पुरा ज्ञान दिया जान्सकता है ? 
जिस तरह गारीरिक दृष्टि से गाँव के लोग अधनूखे (एमपंथार्नट्ते ) हैं, 
क्या उसी तरह सिफ एक घंटे की पढ़ाई से वे मानसिक दृष्टि से भी अवभूखे 
नहीं रह जायेंगे ? 

विन्ोबा :-नित्य एक घंटे का बौद्धिक वर्ग बच्चों के शिक्षण के लिए 
पर्याप्त है। शिक्षक खुद गाँव के दूसरे लोगों की तरह अपने उद्योग से अपना 
भरण-पोपण करनेवारा होगा, अतः बाकी के समय में भी उसका और 
गाँववालों का जीवित संपर्क रहेगा और बच्चे उससे कुछ-त-कुछ सीखते ही 
रहेंगे, पर इसे छोड़ दें, तव भी एक घंटे का नियमित पाठ” बच्चों के लिए 
काफी है। मेने ती एक सिद्धांत ही बनाया है कि जितना समय खाने में, याने 


क्र 
फ़ 
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, शरीर को भोजन पहुँचाने में लगता है, उतना ही समय शिक्षा के लिए, 
यानी बुद्धि और मुज़ को खुराक पहुँचाने के लिए काफी है, बाकी समय 
तो खागे हुए को पचाने के काम में लूगता है। दिन भर में हम तीन बार 
खायें, तो भी भोजन करने में कुल मिलाकर हमें डेढ़ घंटे से ज्यादा नहीं 
लगता, तो बुद्धि को भोजन देने में भी इससे ज्यादा समय नहीं रुगना 
चाहिए । घंटे भर में अच्छी तरह पढ़ाया जाय, तो इतने समय में बच्चों को 
इतना ज्ञान दिया जा सकता है, जिसे पचाने के लिए, यानी जिसका मनन 
और अभ्यास करने के लिए उन्हें काफी समय चाहिए । हमें यह समझ 
लेता चाहिए कि शिक्षा का मतरऊ॒ब जानकारी देना नहीं है, जेसा अक्सर 
आजकल मात्रा जाता है। शिक्षा का मतलब तो है, बच्चे में ज्ञान प्राप्त 
करने की शक्ति पैदा करना। यह हो जाने पर-यानी ज्ञान-पिपासा जाग्रत 
हो जाने फा वाकी का काम सहज है और वह शिक्षार्थी स्वयं क्र लेगा | 
अतः एक घंटे का समय इस काम के लिए काफी समझना चाहिए। 

फिर हमें ग्रह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल जो पाँच घंटे 
चलनेवाले स्कूछ हे, वहाँ साल में पाँच महीने तो छठी रहती है, इसलिए 
पाँच के ढाई घंटे तो वेसे ह। मानने चाहिए । फिर बीच-बीच में छट्टी हो जाने 
से बच्चे को ग्रहण करने में समय भी ज्यादा लगता है। हमारी पाठशाला” 
तो नित्य एक़ घंटे चलेगी।। उसके शिक्षक भी' आज की प्रायमरी पाठशालाओं 
के अध्यापकों की अपेक्षा ज्यादा योग्यतावाले होंगे। आज की शिक्षा- 
प्रग्ली में तो उलटठा चलता है। प्रायमरी स्कूलों में, जहाँ अच्छे-से-अच्छे 
शिक्षक चाहिए, वहाँ कम-से-कम् योग्यतावार रखे जाते हैं । अतः कुछ 
मिलाकर हमारा एक घंटे का शिक्षण कम नहीं रहेगा । 

धशल :--आपने जो कहा वह सामान्य शिक्षण के लिए तो ठीक 
है, पर क्या एक घंटे का शिक्षण उच्च शिक्षण” की तैयारी के लिए भी 
काफी होगा ? 

»५विनोव्स :--मैने तो बच्चों को सीबा उपनिषद्‌ सिखाया है । इस तरह 

नित्य एक“घंट के पाठ से ऊँचे-से-ऊंचा ज्ञान दिया जा सकत। है। पर मेंने एक 


नी 


कं 


कि 
एक घंटे की ज्ञान-योजना २८० 


हि है 


के. अत ५, हए शाला सन रा 2 हल न्यू जद हि । कान कं हि 
घट का पाठ्याला को जो कल्पना रखी है. वह तो बनियाद था प्रावमिक 


दि ि एफ ते कक प्रा किक गे दल पं प्र > क ख् न न्‍# 
चहझाश का कश्णिए है। इ्ओका ललसा आओ का बाहशा था ४ तु खाया छाए शाखा! 
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की 6 हु तक न्‍ मन गम कि शा शा एज बे नि जी के जी कील 
और कही. इस तरह की बोजना ही गहन है। जब्र जन्म से मृत्यु तक के सारे 
न हि 
का जे ५, बे कील न 
काम गाँव में चलते हें, तो सब प्रकार के शिक्षण के सावन वहाँ मौशद ही है । 
है ४5 


इसलिए में कहता हैँ और मेरा नानता है कि साँव-गाँव में “विश्वविद्यालय 


जितनी ऊंची शिक्षा का प्रबंध हो सकता है और वह होना चह्नहिए 


पश्ण :--आप जसा कहते हैं, उसके अनसार ऊच-से-ऊच तत्त्वनान 


या समाज-शास्त्र के ज्ञान के छिए तो हर गाँव से व्यवस्था हो सके. पर जिसे 
हम विज्ञान कहते हे उसका यानी उच्च टेक्निकल शिक्षण का तथा खोज 


) 


नी 


का प्रबंध गाँव-गाँव में कंसे संभव है ? हर गाँव में उसके लिए साधन 
कहाँ से आयेंगे ? 

विनोवा :-जब में कहता हूँ कि हर गाँव में बुनिवर्सिटी होवी चाहिए 
तो मेरा मतलब यह नहीं है कि हर गाँव में हर चीज का प्रा ज्ञान प्राप्त करने 
की व्यवस्था होगी। आज यनिवर्सिटियों में भी यह कहाँ संभव है ? हर 
यूनिवर्सिटी में हर फेकल्टी  याती हर विषय के उच्च शिक्षण और खोज 
को व्यवस्था तो नहीं होती। दो जगहों में अन्य व्यवस्था समान हो, तब भी 
शिक्षार्थी उस जगह जाते है, जहाँ उस वियय का गरु ज्यादा योग्य होता है। 
इसी तरह गाँवों की यूनिवर्सिटी में होगा। सामान्य तौर पर रवचे-से-हुंचे 


#. /छ4 # 


शिक्षण की व्यवस्था हर जगह रहेगी, पर जहाँ जंगल अधिक हें, वहीं जंगल- 
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झास्त्र” या लिकड़ी-शास्त्र” या औबधि-विज्ञान की 'फंकल्टी” रहेगी, 
वह सब जगह नहीं हो सकेगी । यह सी समझ लेना चाहिए कि बहुत-सा 
उच्छलज्ञान भी सबका सब भौतिक साधनों पर अवलंबित नहीं रहता। 
उदाहरण के लिए ज्योतिब-शास्त्र के ज्ञान के लिए रोज दूरबीन से देखने 
की आवध्यकता नहीं पड़ती । कभी-कभी उससे देख लेना काफी होता है । 
तो अगर द्रबीन हर गाँव में नहीं रखी जा सकती, तव भी ज्योतिष-शास्त्र 
का अध्ययन गाँव-गाँव में हो सकता है। द्रबीन कहीं एक केन्द्रीय स्थान 
प्र रखी जा सकती है, और जरूरत पड़ने पर वहाँ जाकर उसका उपयोग 
किया जा सकता है। 

खोज .(२८४८४०८४) के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं: दाशनिक 
वृत्ति, हाथों से काम करने का अभ्यास और कुशलता तथा भौतिक साधन । 
गाँवों में कण निक वृत्ति निर्माण होने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है, यह तो 
हमने देखा । काम करने की कुशलता के लिए भी वहाँ पर्याप्त अवकाश 
है ही, क्योंकि जहाँ हर काम लोग स्वयं हाथों से करते हेँ। भौतिक साधन 
भी अधिकांश वहाँ उपलब्ध हे, क्योंकि सारी सृष्टि वहाँ खुली पड़ी है। जो 
साधन सब जगह उपलब्ध नहीं हो सकते हें, उनकी चर्चा भी हमने 
ऊपर की है । 

इस प्रकार गाँव-गाँव में संपूर्ण यानी ऊँची-से-ऊँची शिक्षा और खोज 
को अवकाश है, और हर गाँव में उसका प्रबंध होना चाहिए । इसको शुरुआत 
आऔरर तैयारी गाँव-गाँव में (एक घटे की पाठशाला” से होनी चाहिए, आज 
तो ज्ञान सीमित है। ज्ञान को व्यापक बनाना हो और सबके लिए उसके 
दरवाजे खोलने हों, तो इसी प्रकार यह संभव होगा। 2 
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> रह ज 
उसका क्या कारण हू कारण यह है कि हमारा इच्वर पर भरांसा 


नहीं है, शक्ति पर भरोसा हैं। इसलिए बड़े-बड़े देश सस्त्रास्त्र 
सामग्री बढ़ाने मे लगे हूं । रावण के पास भी बहुत छुन्त्रास्त्र थ, 
५ हा 

लेकिन वह निर्भय नहीं था। रामायण में उसका बहुत वणन आता 


है। समृद्र के पास वानर-सेना आ पहुँची, तव रावण के दिल में 
एकदम डर छा गया बडा पराक्रमी था और उसका 

 शस्त्रों से अत्यन्त सज्जित था। यही हालत आज दुनिया को 
है। जिनके पास बहुत ज्यादा शस्त्र हें, वे भी डरते हैं और जिनके 
यास कम शस्त्र हें, वे भो डरते हैं। जिनके पास कम शस्त्र हैं, उन्हें 
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लगता हैँ कि शस्त्र बढ़ाने चाहिए और जिनके पास पहुले से ही 


ज्यादा हैँ, उनकी समझ में नहीं आ रहा हे कि किस तरह चस्त्र 
और बढ्ायें। इस तरह कुल दुनिया भय-प्रस्त हैं। * 
सरकारें भय पंदा करती हूं 

यह सारा भय सरकारें पेदा करती हैं। वे जनता की रक्षक 
बनती हैं। लोगों को स्वावरूम्बी के बदले सरकारावलम्बी बनाती 
हैँ । लोग उनसे रक्षण की अपेक्षा करते हेँ। सरकार भी अपने का 
रक्षक समझती हं। यही हालत हिन्दुस्तान को हूं, यहाँ हाडुत 
पाकिस्तान की है और यही हालत रशिया और अमेरिका का ह्‌ 


हु छः 
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अमेरिका में बहुत बड़े-बड़े बम बनते हें। आजकल रशिया में 
भी बनते हैं। अभी हाइड्रोजन बम का अमेरिका ने प्रयोग करके 
देखाँ है। रशिया ने भी दो-तीन महीने पहल प्रयोग किया था। 
इस तरह प्रयोग करते हैं और लोगों को समझाते हूँ कि इसके 
विना देश की रक्षा नहीं होगी । यह भी समझाते हे कि इतने 
भयानक शास्त्र हें, इसीलिए दुनिया में शान्ति है; नहीं तो दुनिया में 
गान्ति नहीं रह सकती। शान्ति भी ऐसी चीज हूं, जो रक्षण 
माँगती है। याने, शान्ति की जब कोई शक्ति नहीं बनती है, तो 
वह रक्षित-शान्ति बनती है। अमेरिका के लोगों में दया, करुणा 
नहीं है, ऐसा नहीं है । पर वहाँ के बच्चों को यह सिखाया जाता हे 
कि इन बमों के कारण दुनिया में शान्ति है और शस्त्र करुणा का 
काम करते हें। 


सरकार से छूटकारे के बिना शान्ति नहीं 


बच्चे जो सिखाया जाता हैं, वह सीखते हं। आजकल 
दुनिया में तालीम का महकमा सरकार के हाथ में आया है । हर 
जगह की सरकार स्कूल में सिखाती हैं। इसलिए लोकमत नहीं 
बनता है। याने स्वतन्त्र लोकमत नहीं बनता। परिणामस्वरूप 
लोकशाही जिसे कहते हैं, वह नाममात्र की रहती हे । हरएक को 
बोट' का अधिकार है। वह अधिकार हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, 
रशिया, अमेरिका, सर्वत्र है। फिर भी सत्ता चन्द लोगों के हाथ 
में रहती है और वे जो करेंगे वही ठीक है, ऐसा माना जाता हे 
लोकमत ने ही बनाते हैं और लोगों का आधार भी वे हीं लेते 
हैं। इसलिए उससे मुक्त हुए बिना दुनिया में शान्ति नहीं हो 


ड्ै 
ू सतानिरफ्सन शिक्षण २८2५ 
३ 
हक. के वास्त का $; का । प्र 
सकता। इस वास्त भदान का विचार निकला है. जो मानता 


धर 


कक मक, हि चक्र 


| 
है कि लोगों. के मसल लोकगज्िति से लाग हो हल करने | 
शक 
आह उसका विगपता हे 


सरकार ही इृइवर 


भा लता रास्ते का ः नव ' पक रे 22 हि 

आज रास्ते म्‌ एक भाइ कह रह थे कर सरकार यह नहा 

ही 7) जि हा ्छ, न र्‌ का 
करता, वह नहीं करती। व भाई दहात मे संवा का काम करत 


्प औ 
| भकषत जन जो कुछ बोलते हूं, उसमे भगवःन्‌ का 


के 9: कलर, . थ॥, 
भा #०१३ हा प्र्य नागा पा ाा शरार वन क्का कतलप्पर कक नासा हक ँ 
किसी भो विपय में बोलग, तो भगः गए के नल अय हू । 


/ /0॥ & /3/ 


ा ३. चओ ५ हर शाप 
ऐसी ही वात हम कार्यकर्ताओं मे देखते हैं। हर चीज में सरकार 


का नाम लिये दिता उनका! नहीं चलता। उन पर अगर यह निवेन्ध 


का हि ट्‌ 
लगाया जाय कि सरकार का नाम लिये दिना आप बोलिये, तव 


वे बोल ही नहीं सकते। शादी की वात करेगे, तो भी मरकार का 
नाम छंगे। जन्म-मरण की वात करगे, तो भी सरकार का नाम 
लेते हैं। शादी के कानून, विरासत के हक, समाजं॑-सुधार की बात, 
जमीन के बंटवारे की वात, रक्षा की बात, सरकार करती ही है । 
लेकिन औपषध की वात भी वह करती हुं। जो खिलाये, वह जनता 
को खाना पड़ता हैं और जो सिखाये, वह जनता को सीखनो 
पड़ता हैं। जिसे सरकार ज्ञान कहती हूं, उसे ही जान मानना 
पड़ता हैं । जिसे वह अज्ञान कहती हूं, उसे अज्ञान मानना होगा । 
हमें सिर्फ वोट' देना है । इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है । हर 
गाँव की योजना सरकार बनायेगी। हम कहना चाहते हे कि यह 
बहुत भयानक है । यह ठीक हे कि आज सत्तावाले सज्जन हें, लेकित 
सज्जन होने पर क्षी सब लोगों का इन्तजाम चन्द लोगों के हाथ में 


्द कक 
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नहीं रहना चाहिए। सज्जन सलाह देनेवाले होने चाहिए, काम 
करानेवाले नहीं) आज की सरकार दुनिया भर में माता-पिता की 
जगह लेती हैं। सब देशों में यही हो रहा है। हम समझते हैं, यह 
जब तक चलेगा, तव तक दुनिया में शान्ति की आशा नहीं है। 
हमारे साथी भी हमारा पूरा विचार नहीं समझते। जिसे हम 
सत्य समझते हें,वह कहे बिता हमसे नहीं रहा जाता। इसलिए हमें 
चिन्ता नहीं है कि आज लोग नहीं मानते हैं । लेकिन आज हम जो 
बोलते हैं उसे आज वे सुनेंगे; तब फिर कुछ साल बाद कहेंगे कि 
बाबा ऐस-ऐसा बोलता था। 


” चिन्तन व्यापक हो, सत्ता सीमित हो 


हिन्दुस्तान में विद्या कम थी, ऐसा नहीं हे। बल्कि सच तो 

यह है कि हिन्दुस्तान में सबसे पहले विद्या शुरू हुईं थी। परन्तु 
विद्या पर कभी राजाओं की सत्ता नहीं थी। विद्या किस तरह देना, 
यह बात गुरु तय करते थे। राजा उनकी मदद करते थे। राज- 
पुत्र भी उनके पास आते थे और गुरु राजपुत्रों को सामान्य लोगों 
के लड़कों के साथ रखते थे। सामान्य विद्यार्थी भिक्षा माँगते थे, 
तो राजपुत्रों को भी भिक्षा माँगने के लिए भेजा जाता था। आश्रम 
चलाने के लिए राजा मदद करते थे, लेकिन राजपुत्र के लिए 
विशेष सहूलियतें नहीं माँगते थे। इस तरह हिन्दुस्तान में विद्या 
अत्यन्त स्वतन्त्र थी। जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान है, वह जानता है 
कि हिन्दू-धर्म में कितना विचार-स्वातन्त््य हे। हमें दूसरा धर्म 
मग्लम नहीं है;जिसमें परस्पर-विरोधी विचार हें,दूसरे धम्मा में 
एक ही विचार है, लेकिन हिन्दू-धर्म में कपिल,"कणाद, जेमिनि 


च्छ्मी 


5 
नयी तालीम का वियार स्लद 
भर 


3 
या ् प्रसार ँ है फः 77 एसमककत पड क्मा्क ० 3०पलमपनपलपानिात- न 
वबचार परस्पर वरद्ध थे परनल काइ लज़ा बढ़ता क्र 


ड़ हैं॥ 


या 


न कर । 02 
हिन्द-धर्म के खिलाफ हैं। आजकाड़ तमिलनाइ न झट लोग एस 
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को ह*६५ ] 
हैं। इतनी व्यापक सरकार वनी है। सरकार व्यापक् चिन्तन 
6९, | 


कक रच ही 
करती है, तो अच्छा है। पहले की सरकार व्यायक 


पर 
क्म्थ, क 
करताः थीं यह अच्छा नंहांथा। परन्नत सत्ता क्यापशक सज़ा! 


पक 
प 
कि + हि 
चाहिए। पहले चिन्नन व्यापक नहीं था| आज सना व्यापत्र है 


ै, 
रशं 
'न्क 


पि 


विन्तन व्यायक्र होता चाहिए और सत्ता सा मिल ह्वानी चाहिए 
+> था ५. अश्यतानलनुत 
पहल सत्ता भी सीमित थी और बचिलतन भो सामित था। हम 


, / 


च्प 


चाहते हूँ कि सरकार का चिन्तन व्यापक हो ओर उसको सत्ता 
5 हर 

सीमित हो। 
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पार 5 


बापू कहते थे कि दयी तालीम ही मेरी इस देश के लिए 
सर्वोत्तम और अन्तिम देन है। बापू की यह आदत नहीं थी [कि 
किसी बात को बह बढ़ा-चढ़ाकर कहें। हमको उनके सिव/*दूसरा 


के ] 


॥ 
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मनष्य याद नहीं है, जो अपने शब्दों को पूरा तोल करके बोलता 
हो । इसलिए उन्होंने जो कहा, वह सम्पूण अथ मं उनको दृष्टि से 


यथार्थ था। बापू का सबसे श्रेष्ठ गुण यह था कि उनमें प्रतिभा थी; 
याने तक-शक्ति से नहीं, किन्तु स्वयं-प्रज्ञा से वे आवश्यकता 


को महसूस करते थे। स्वराज्य के बाद जिस चीज को अत्यन्त 


जरूरत रहेगी, ऐसी हरएक चीज का आविष्कार उन्होंने कर 


दिया था। उनका खयाल था कि जैसे राज्य बदलने के साथ झण्डा 


बदल जायेगा, बसे ही राज्य बदलने के साथ तालीम भी नयी 


शुरू करते होगी। 


न त्ियी तालीम' नाम क्‍यों ? 


बापू ने इसको नयी तालीम' नाम क्यों दिया ? तालीम के 


'पहले “नयी” विशेषण जोड़ने का मतलब क्या हूं ” शिक्षण का 


और ज्ञान का जो मूल्मृत विचार होता हैं, वह अनादि ही होता 
हैँ, नया नहीं होता है । परन्तु बीच-बीच में विचार मन्द पड़ जाता 


है और भये जमाने के साथ उसको नये रूप में प्रकाशित करना 
होता है, तो वह नयी चीज बन जाती है। 


हमको मालम है. कि जब सत्यकाम जाबाल गुरु के पास 


पहुँचा था, तब उसके गुरु ने यही मन्त्र दिया था कि वह गायों को 
सेवा करे और उसे गायों की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर 


उसको बैल. से, पक्षी से ज्ञान मिला इत्यादि-इत्यादि कहानी उप- 
निषद्‌ में आती है। जब गुरु ने उससे पूछा कि तेरे चेहरे पर 
विद्या की-चमक दीख रही हे, तो तुझे कहाँ से यह विद्या मिली ? 
प्तो उध्षने कहा, अन्ये मनुष्येभ्य:--मनुष्य से “कोई भिन्न गुरु 
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मुफ्त तालीम 


"लड़कों के लिए योजना है कि माता के उदर 'से उन्हें जन्म 
मिले। माता बच्चे को मातृभाषा सिखाती हे, इसके लिए एक 
कौड़ी का भी खर्चे सरकार को नहीं करना पड़ता। उसको हम 
मुफ्त तालीम की योजना कहते हैं । इतनी दुहरी योजना भगवान्‌ 
कर चुका है। करने का जो बाकी है, वह गणित में जिसको शून्य 
कहते हैं, ऐसा शुन्यवत्‌ है, इतना ही समझना चाहिए। इसलिए में 
बहुत दफा कहता हूँ कि हम शिक्षणदाता हैं, ऐसा कोई समझता 
होगा, तो उसको शिक्षण पाना बाकी है, इतना ही समझना 
“ होता हे * 

'सिखाना' शब्द गलत 


एक शछद का शोध हुआ है, उस पर से हिन्दुस्तान की मनोवृत्ति 
का भान होता है। हिन्दुस्तान के संविधान में निदिष्ट कुल चौदह 
भाषाओं में सिखाने के लिए कोई शब्द नहीं हे, सीखने के लिए 
शब्द हे१ सिखाना याने सीखने में मदद देना, यह कंत्रिम शब्द 
बनाया है। जैसे अंग्रेजी में टीच' शब्द है, ऐसा शब्द हमारी भाषा 
में नहीं है । हम सीख सकते हें, सिखाने में मदद दे सकते हें, लेकिन 
टीच' नहीं सकते अंग्रेजी में एक शब्द लने है और दूसरा शब्द 
'टीच' है। याने  लरने एक स्वतन्त्र क्रिया है और टीच* एक 
स्वतन्त्र क्रिया है। यह अध्यापक का अहंकार है। यह अहंकार 
हम जब तक रखेंगे, तब तक तालीम का तत्त्व हम नहीं समझेंगे। 
इसलिए हमको पहले ही समझ लेना चाहिए कि दुनिया में कोई 
. अशिक्षित मनुष्य हे ही नहीं। * 


न नयी' तालीम का विचारः २२५१ 


आजकल यह होता हू कि मामलों ट्रि > वास हुआ ल्यड्का 


उत्तम बढ़ को भी बंवकफ समझता है। वह उसके घर जाता है 
और कहता हू कि मेरे घर में काम हें, तेरी मजद्री क्या होगी ? 


तो वह उसको, तेरी मजदूरी पूछता हैं?! “आपकी मजदरी 
क्या है जी ? ,--एऐसा नहीं पुछता। इतना ज्ञानी कारीगर जो 
देश की सवा करता हूं, जो प्राज्ञ और अनभवी परुष है, उसे 'त 
कहा जाता है, सिर्फ इसी आधार पर कि वह पहना-लिखना 
नहीं जानता ! 


भगवान्‌ के दर्शल 


ध्यान-समाधि में मस्न थे। वे इंदवर का दर्शन चाहते थे.तो इंशवर 
ने उन्हें एक पत्र लिखकर दिया। महम्मद पेगम्वर पढ़ना नहीं 
जानते थे, इसलिए उन्होंने परमंश्वर से प्रार्थना की कि में अपढ़ 

मनुष्य हूं, इसलिए मुझे आपके दर्शन चाहिए। फिर ईश्वर ने 
स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिये। उसके बाद मुहम्मद पंगम्व॒र लोगों 
को यह कहानी सुनाकर कहते थे कि अगर में पढ़ा-लिखा होता, 
तो मुझे इंश्वर का दर्शन नहीं मिलता, सिर्फ इंइवर का पत्र ही 
देखने को मिलता ! में पढ़ा-लिखा नहीं था, इसीलिए मुझे 
इंडवर के दहन हुए। किसानों की एक सभा में हमने एक सवाल 
पूछा था कि आप लोग खेतों में खुद मेहनत करते हें, अच्छी तरह 
हल चलाकर खेतों को तैयार करते हू, उस पर सूर्यनारायण की 


धप पड़ती है और फिर आप परमेश्वर के दर्शन की राह देखते 
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हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने इंश्वर के दर्शन किये हों, वे 
हाथ उठायें, तो कुछ किसानों ते अपने हाथ उठाये । एक भी किसान 
ऐसा नहीं निकला, जिसे शंका आयी कि मुझे ईइवर के दर्शन हुए 
हैं या नहीं। उनको दर्शन हो ही चुके हैँ । बारिश जब गिरती हे, 
तव साक्षात्‌ भगवान्‌ दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि स्पशे के लिए 


आये हैं, ऐसा उनको भास होता है। परन्तु यह दर्शन जिहें 
नहीं होता, वे शिक्षित कहलाते हें। ऐसे शिक्षितों से भगवान्‌ 


हमको बचाये ' 


द्ः 


स्रिहुकार दत्ति आवश्यक 


शिक्षा-दाव का कार्य अहंकार का कार्य नहीं है, उसमें निर- 
हंकार-वत्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। विद्यार्थी की सेवा करने 
के लिए शिक्षक हमेशा प्रस्तुत रहेगा, वह नम्र होकर उसकी सेवा 
करेगा और विद्यार्थी नम्न होकर शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करेगा 
वे एक-दूसरे को साथी समझेंगे, इसलिए प्राचीनकाल म दोनों 
मिलकर भगवान्‌ की प्रार्थना करते थे और दोनों एक साथ बोलते 
थे कि तेजस्विनावधीतमस्तु ---हम दोनों का अध्ययन तेज॑स्वी 
बने । इसमें नौ” शब्द हें, वह द्विवचन है । याने शिक्षक यह नह 
मान रहा हैं कि में अध्यापन कर रहा हूँ, बल्कि यह मानता है कि 
अध्ययन कर रहा हूँ। ओर विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, यह 
तो जाहिर-ही है । मतलब, हम दोनों एक साथ जीवंन जी रहे हूं 
एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थी समझता हूँ कि शिक्षक का 
उपकार है कि' वह हमको मदद देता हे। शिक्षक समझदा हे कि 
विद्यार्थी का उषकार है कि वह मुझको सहायत देता हे। 
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जब यह आभास होगा कि यहाँ केवल ज्ञान-कार्य चल रहा हैं, 
वह शिक्षण-प्रयोग ही नहीं हैं। जहाँ यह दीख रहा है कि यह 
कर्मयीग चल रहा हे, वह शिक्षण का कार्यक्रम नहीं हैँ। दोनों 
में से कौन चीज चल रही है, उसका पता ही न' चले, उसका 
नाम है शिक्षण-प्रयोग। आजकल बुनियादी तालीम में एक 
बड़ा तमाशा चलता हे ! कहते ह कि ज्ञान और कम का योग 
होना चाहिए, इसलिए तकली चलाते हें और इसके साथ तकली 
के गाने गाते हैं। तकली के साथ तकली के गाने गाने से एकता 
नहीं होती ; यह बड़ा सूक्ष्म विचार है । ज्ञान और कर्म में कहाँ 
तक विरोध, भेद और ऐक्य है ? और इसी विश्वास पर नयी 
तालीम खड़ी है कि ज्ञान और कम में अभेद है, कर्म से ज्ञान 
प्राप्त होता हे, ज्ञान से कर्म की प्रेरणा मिलती है और दोनों से 
जीवन साथेक होता है । इस प्रकार की योजना इसमें है। 

कुछ लोगों का यह भी आश्षेप हे कि इसमें लड़कों से कुछ 
काम कराया जाता हैं। यह जरा समझने की जरूरत हे कि हम 
लोगों नेन्‍्तय किया हे कि हम लाख प्रकार के व्यायाम करेंगे, 
लेकिन उत्पादक परिश्रम नहीं करेंगे। स्कूलों में लड़के दिन 
भर लिखतें-पढ़ते रहेंगे, उन्हें बेठे-बेठे भूख नहीं लगेगी, इसलिए 
व्यायाम की योजना की जाती हूँ। वे सारे लड़के इकढठे होते 
हैँ और उठते-बेठते हैं। कोई किसान आकर देखे, तो कहेगा 
कि इन लोगों को क्‍या कुछ काम नहीं हे ? बेकार हें क्‍या ? 
तो कहा जाता है कि यह भूख लगने की योजना है। किसान 
कहता है कवि भूख लगने की योजना तो खेत में हो सकती हैं। 
हाथ में कुदाल लेकर अगर आ जाय॑ँ, तो तुरच्तः भूख लगेगी । 


हा 


नयी तालोम का विचाप २००५ 


रु 


लेकिन अगर हाथ में क॒दाल लेकर परिश्रम करगे, तो वह 
मजदूरी कहलायेगी और कुदाल लिये विन्‌0 पर्श्रिम करंगे. 
तो वह व्यायार्मा कहलायेगा। इस तरह का भेछ बढ़ 
जाता हें। 
आनन्द की योजना 
हमारा विश्वास हे कि हम चौबीस घंटे ज्ञान प्राप्त करगे 
चौबीस घंटे काम करेंगे और चौबीस घंटे आनंद भोगेगे। हमारा 
बहत्तर घंटे का कार्यक्रम नहीं होगा, चौबीस घंटे का ही कार्य- 
क्रम होगा। इसलिए आनंद भी श्रम से और ज्ञान से भिन्न नहीं 


रहगा। अगर एक छाब्द में कहना हे, तो में यह कहु सकता हें 
कि हमार शिक्षण का मंत्र है " सच्चिदानंद । सत' हें कर्मयोग 


उसके बिता जीवन टिकता ही नहीं। चित हे ज्ञानयोंग, उसके 
बिता जीवन जड़ बनता हे और आनंद के बिना जीवन मे कोई * 
रय ही नहीं होगा। तो जिस शिक्षण में सत्‌. चित और आनंद 

तीनों का योग होता हें, वह सच्ची तालीम होगी। फिर चाहे 
उसको नयी तालीम नाम दिया जाय या पुरानी ताक्ीम । 


छात्र और अनशासनहीजता ध 


एक और बात हम यह कहना चाहते हें कि ज्ञान के विप 
में आज्ञा और हुक्म नहीं चल सकता और किसी काम के लिए 
हक्‍्म हो सकता है और हुक्म का पालन भी हो सकता है । 
लेकिन कोई एक गोल वस्तु है, तो हम आपको यह आज्ञा नहीं 
कर सकते कि आप उसको त्रिकोणात्मक समझ । उसमे हमारा 
आज्ञा काम नहीं करेगी । जो गोल चीज हु, उसका गोलरूही ज्ञान 


न्छ 
च् 
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- होगा। ज्ञान के विषय में आज्ञा कुंठित होती हे, यह समझना 
चाहिए। नयी ठांलीम अनुशासन नहीं चलाती। वह विद्यार्थी 
को परिपर्ण मुक्तता देती हें। शासनमुक्त समाज की* रचना 
जब कभी दुनिया में होनेवाली हो तब हो, लेकिन विद्यार्थियों 
के लिए उसकी रचना जरूर होनी चाहिए। विद्यार्थी का सबसे 
अधिक कोई हक है, तो वह आजादी प्राप्त करना हे। इसलिए 
हमारे जो उत्तम गुरु थे, वे विद्यार्थी को उपदेश देते थे : . 

. यानि अस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि।” 
--जो हमारे अच्छे काम हों, उन पर आप पूरा अमल करो, 
जो हमारे अच्छे काम नहीं होंगे, उनका अनुकरण न करियेगे। 
ऐसी हालत में एक स्वयं-अनुशासन की भावना विद्यार्थी 
में आयेगी, ऐसी अपेक्षा हम जरूर कर सकते हूँ। परन्तु किसी 

“कृत्रिम अनुझासन में नयी तालीम के. विद्यार्थी - रहेंगे, यह 
हम नहीं मानेंगे। आज की समाज-रचना कृत्रिम हे, उसका 
आधार विषमता पर है। इसीलिए नयी तालीम से जो लड़का 

“ पैदा होगा) वह समाज के खिलाफ बागी होगा। जैसा कि गांधीजी 
ने कहा था, वह प्रतिकार करेंगा। लेकिन उसका प्रतिकार 
सविनय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। परन्तु वह प्रतिकार 
करेगा जरूर। जहाँ मेंने सविनया शब्द का इस्तेमाल किया, 
वहाँ मुझे एक और बात का स्मरण हो आता हे। हमारे प्राचीन 
ग्रन्थों में विद्या को भी “विनय नाम दिया था। संस्कृत में 
शिक्षण को विनय कहते हैं। फलाना विद्यार्थी शिक्षण पा चुका 
है, ठो उसको घिनीत' कहते थे। इसलिए आदशे शिक्षण का 
परिणार्म॑ विनय में जरूर होना चाहिए । परंतु वह विनय गुलामी 
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:. शिक्षण-विचार 


. हालत में समाज ही विद्यमान नहीं था। एक-एक गाँव में समाज 


टूट रहा था, उसके टुकडे हो रहे थे, कुछ हो भी चुके थे। जहाँ 
छुत-अछत आदि भेद भी मौजूद थे, वहाँ ग्राम-समाज बन ही नहीं 
सकता था। जहाँ अलग-अलग जातियाँ बनी हों, वहाँ एक समाज 
नहीं वन सकता। जहाँ ऊंच-नीचभाव मनुष्यों में माने गये हों, 
वहाँ भी एक समाज नहीं बने सकता। इसका भान हमको, 
जव हम ग्रामदान-आन्दोलन के लिए जाते हूँ, तब होता है। 
अक्सर ग्रामदान उन गाँवों में अच्छा मिलता है, जिनमें या तो 
शक ही जात के लोग रहते हें या तो दो-तीन जाति के लोग 
हैं, या सदृश जातियों के लॉग रहते हें। 


एकरस समाज चाहिए 
क्योंकि ग्रामदान का बुनियादी विचार यह होता हे कि सारे 
गाँव को एक परिवार समझो। अनेक जातियों का एक परिवार 
मसानना ही जो छोग अधर्म समझते हों, वे हमारी बात कसे मानेंगे? 
हाँ, जो यह मानते हों कि सारा ग्राम एक परिवार माना जा सकता 


है, पर हम अपने स्वार्थाधिकारों से अलग-अलग बेटे हुए 
हे, तो उनको समझाया जा सकता है कि भाई, तुम स्वार्थ के 


कारण बेटे हुए थे, पर सच्चा स्वार्थे तुम्हारा एक परिवार बनने में 
ही है। तो जो लोग यह मानते होंगे कि ग्राम का एक परिवार 
बनाना अधर्म है, उनको आर्थिक विचार समझाने के पहले यही 
समझाना होगा कि आपका यह जाति-भेद ही गलरूत है। ग्राम- 
दान' वहाँ, मिलता है, जहाँ समाज होता हे । भिन्न-भिन्न 
जातियेें में बँटा हुआ समूह हो सकता हे, “समाज नहीं । 
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नयी तालीम विद्राह्ट की दीक्षा 


हि 


देता 8] धर 
तने आयी है न्ल्ण 


पैर हे 3 शक हू ओह, क।६ 9 के हु 
समूह और समाज म फक हूं। जहां समाज हो नहीं हू, वहां 


हैँ हा! कु] | 4“. 

बन ८ पु 
तालोीम हो ही नहीं सकती-याने जिसे ह्रम 'लोक़-शिक्षण कहते 
कर्ण सिह ँलिह १7%" 28४६ आफ 0०% ६8७४8 
हैँ, वह, किसी व्याकरण के स्कूल में व्याकरण सिखाया 
जाय, यह अलग बात हैं। पर जिस हम लोक-शिक्षण कहते है 


और जिसमें हम अपने जीवन के अनेक विषयों का समावेश 
करत हू न हे डे जीवन बे शिक्षण भा जमका सम ला स्पक्ाल हे ... आरा 


शक 


वहां हो सकती हू, जहाँ एकरस-समाज हाता है । 


हा 
(५ 
री] 


भेंद और छेद मिटा होंगे 

इस तरह का समाज इन दो-तीन सौ सालों मे 
हिन्दुस्तान में था ही नहीं। इस वास्तें जो भी सच्ची तालीम 
शुरू करते हें, वह नयी ही गिनी जायगी। याने तालीम 

का आरम्भ ही नया हो जाता है। तो यह मेने इसलिए कहा कि 
नयी तालीम के उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि जिस गाँव 
में नयी तालीम शुरू होगी, उस गाँव को एकरस बनाना । 
तो इस प्रकार का समाज बनाना, यह नयी तालीम का उद्देष्य 
समझना चाहिए। ग्रामों में आज जो भेद हें, वे कितने के 
हैं ? जितने प्रकार के हो सकते हें, उतने प्रकार के, याने सब 
भेद हें। अर्थात्‌ गरीवी-अमीरी हे, मालिक-मजदूर हें, ब्राह्मण- 
ब्राह्मणतर हें, हरिजन-हरिजनेतर हें। जितने सेक्शन्स क्रास- 
सेक्शन्स (जाडे और खड़े खाने) नाना प्रकार के, आप खड़े कर 
सकते हैं, उतने भेद और छेद विद्यमान हें और इन सबको मिठाना 
नयी तालीम का मकसद होगा। याने नयी तप़्लीम_अधिक-से- 
अधिक जितने होगों को दुश्मन वना सकती हूं, उतने दुश्मन वह 


हि 
क्् 
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बना ले ! फिर भी हमको आइचय हो रहा हे कि जो बोलने के 
लिए उठा, वह " इसके अनुकूल ही बोल रहा हे ।-अव हमको 
शंका हो रही है कि लोग कुछ गलतफहमी में तो नहीं हें र 


विघमता का राज्य नहीं हो सकता 


जहाँ हम लड़कों को समझायेंगे कि हरएक का वेतन उसकी 
योग्यता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखता; आपके वेतन का, 
आपकी मजदूरी का, आपको भूख कितनी छगती हे, आपकी 
आवश्यकत/ कितनी है, इसके साथ सम्बन्ध हे और चूँकि आवर्य- 
कताओं में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए मनुष्यों की 


तनख्वाह में, मजदूरी में, बहुत ज्यादा फक नहीं होना चाहिए, 


तो फिर लड़का हमको पूछेगा कि हेडमास्टर की तनख्वाह कितनी “ 


हूँ और दूसये मास्टर की कितनी हैं ? तब हमारा मंह बन्द हो 
जायगा। इसलिए हमारे स्कूल में सवकी तन्ख्वाह करीव-करीब 
समाने ही होनी चाहिए। फिर लड़के हमको पूछेंगे कि जो सरकार 
की नौकरी होती है, उसमे जो 'ग्रेड' छगे रहते हं, वे क्या ठीक हें ? 
तो उनको कहा जायगा कि भाई, यह ठीक तो नहीं है । तो यह 
क्यों चलता है ?' कुछ लाचारी है, इस वास्ते चलता हे।' यह 
सब हम समझा दें, लेकिन फिर भी वे लड़के यह तो समझेंगे कि 
हम लोगों पर उनमें से किसीकी हुकूमत नहीं चल सकती,जो कि 
खुद विषमता मानते हें। विषमता को हम सहन कर ले, यह 
अलग बात हे, लेकिन विषमता का राज्य नहीं हो सकता, यह 
लड़के नि३च्य कर लेगे | तब बागी नहीं वर्नेंगे,वो और क्या बनेगे ? 
विषमता के ऊपर खड़ी हुईं सरकार के लिए यह खतरा हूं! 
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विघमता का गणित पहले समिटे 
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पर काइत करत का हुक है. बह् लड़का का समझाया जायगा। 
0 £+ ६. ॥% कर 
पर गाँव में कुछ मालिक हें, कुछ वेजमीन है । तो यह भी गलत है । 
इसका भतलव यह 


पता 
प्‌ 
५. स्पा झा ब्5 
है, वह सब गलत ह्‌ 


कप ही हल नल हा व्यवस्प 

हैं के आज के समाज का जा-जरब व्यवस्था 
' यह कहने का प्रसंग नयी तलीम मे आता है । 
इसलिए आज का समाज अगर नयी तालोम को सम्मति दर्ता है 


तो वह जान-बझ करके अपनी आत्म-हत्या के छिए सम्मति देता 


हैं, एसा समझना चाहिए। विद्याथियों के छिए गरु-दवता के समा 


५ 


न्‍्न्न 
-2॥ 


कोई ताकत नहीं है दिया में और गरू-दवता तो कहते हैं कि गाँव 
रस विपमता का स्ह्ट्त है बिल चक्र गलत हे |] ता फ वे विद्यार्थी 


पछगे, गरु-देवता से, कि फिर आप और हम झसको मिटाने 
लिए कोशिश क्‍यों न करे ? आप हमकों गशित-वश्णिध्‌ नाहुक 


$.. 
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- सिखाते हैं। पहले यह विषमता का गणित मिटाना चाहिए, 
फिर दूसरा गणित सीखेंगे। इसका मतलब यह होता हे कि 
नयी तालीम के शिक्षकों को गाँव की विषमता मिटाने के कार्ये- 
क्रम की अपनी तालीम का एक हिस्सा मानना पड़ेगा। दुनिया के 
देशों का इतिहास यह है कि उन देशों में जो भी राज्यक्रांतियाँ 
हुईं, वे शिक्षकों के जरिये हुईं । इसलिए ग्राम में आथिक-सामा- 
जिक समता स्थापित करना, अर्थात्‌ जो आज की हालठ्त है, 
उसमें बदल करना, जिसे हम क्रांति कहते हैं, वह करना, यह 
नयी तालीम का प्रयोजन को जाता है, उसका अंग बन जाता है + 
इसलिए हमने कहा था कि ग्रामोद्योग, जमीन का समान बँटवारा, 
जाति-भेद, पंथ इत्यादि मिटाना और जीवन के जरिये लड़कों को 
शिक्षण देना, जिसे नयी तालीम कहते हें, वह सब चतुविध 

“ कार्यक्रम, मिला-जुला हुआ कार्यक्रम हें। ये चार विभाग कल्पना 
के लिए , समझनें-समझाने के लिए, तो अछुूग किये जा सकते हें. 
परन्तु प्रत्यक्ष कार्य में अलग नहीं किये जा सकते । 


राज्य-शासन का छोंद करनेवालों तालोम 


” कल काका साहब ने कहा था कि विनोबा का काम तो 
राज्य-शासन तोड़ने का होगा और उसके लिए नयी तालीम का 
साधन काम में आयेगा । एक अजीब भाषा में वह चीज आप लोगों 
के सामने उन्होंने रखो, लेकिन' उसमें नयी तालीम का यथार्थ 
वर्णन हैं। 'तदुत्थाय तमेंव खादति/--बुद्ध भगवान्‌ ने कहा हैं 
कि लकड़ी - से जो एक कीड़ा पैदा होता है, वह उस लकड़ी को 
खाता है। जिससे जो उत्पन्न होता हे, उसीको 'वह खाता हु! 


५. , नयी ताछीम विद्रोह की दीक्षा देने,आयो है ! ३०% 


अं 
नह है| 


वेसे जो राज्य-शासन आज चल रहा है, वह तयी तालीम को 
अगर जन्म देगा, तो नयी तालीम राज्य-झासन का छेद करेगी। 
यह आपके सामने बड़ा भारी प्रोग्राम है कि आपके जो जन्मदाता 
हैं, उनका खतम करना हैं और इसीमें समाज का भरा हैं! 
एसा अगर शासनकर्ता समझे हों और यह समझवर उन्होंने 
इसको सम्मति दी हो, तो वहत ही आनन्द की बात है। हम आशा 
करते हूँ कि ऐसा ही समझ करके सम्मति दी गयी है, क्योंकि यह 
केवल आज की सरकार करना चाहती है, ऐसा नहीं। इसके लिए 
कांग्रस का भी प्रस्ताव हु। कांग्रस का प्रस्ताव एक जिशेष कीमत 
रखता हू। जो सरकारी प्रस्ताव होता है, उसकी कीमत अलग 
हैं। कांग्रेस का जो प्रस्ताव होता है, वह पूरी समाज-रचना बदलने 
के खयाल से ही होता हैँ । इस वास्ते हम समझतेहे कि समझ-बूझ 
करके यह योजना की है कि आपको हम जन्म देते हें, ताकि आप 
हमारा विसजंन करें। यह प्रोग्राम हम ध्यान में लेगे, तो हमारी 
सारी दृष्टि बदल जायगी। क्रिया के जरिये हम ज्ञान देना चाहते 
हैं, इतने से नयी तालीम नहीं बनती हू । यह नयी तालीम इसलिए 
कहलाती हूँ कि वह बिल्कुल ही नये समाज की स्थापना करना 
चाहती है । एक दफा आपका समाज बनने के बाद भी नयी तालीम 
में कई प्रकार के अनुभव और सुधार होते चले जायेंगे। फिर जब 
आगे सुधार होंगे, तव वह अच्छी तालीम कहलायेगी। इस तरह 
की तालीम की अच्छाई धीरे-धीरे बढ़ती जायगी और सुधार 
की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो हम कहना यह चाहते थे कि पुरानी 
कोई तालीम थी और उसमें सुधार करके यह नालीम बनी, हें, 
ऐसा खयाल मत कीजिये। यह नयी समाज-रचना करूतेवाली 


के 


ग रे 


कै 


शक 
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तालीम है और सुधार के लिए इसमें अनन्त काल तक गंजाइश 
हैं। इस वास्ते ब्रयी तालीम का जो स्कूछ चलेगा, उसमें भदान 

सर्म्पत्त-दान आदि विचार,सर्वोदिय-विचा र, साम्ययोग क[ विचार 
और इसरे सारे विचार, आथिक और सामाजिक, चिन्तन 

मनन, अध्ययन और अध्यापन के विषय होने चाहिए। वह जो 
छोटा-सा समाज होगा, बच्चों का और शिक्षकों का, उसे भी 
हमको उसी प्रकार का बनाना होगा, जेसा कि हमको ग्राम- 
समाज वनाना हें! स्कूल का समाज हमारे भावी ग्राम-समाज 
का नमना छोगा। दस-पाँच उत्तम शिक्षक हैं। उनके परिवार 
को और कोई दस-बीस लोग हें। ५०-६०-८० विद्यार्थी हें। 
कुछ मिकाकर एक सौ मनुष्यों का समुदाय हे। उनको हमने 
काम करने के लिए औजार दे दिये हैं, उत्पादन के लिए जमीन 
- दे दी है, जितनी पुस्तकें चाहिए, उतनी दे दी हें, साधन-सामग्री 
सब दे दी है और उन पर यह भार लादा जाता है कि तुम लोग 
विद्या भी दिया करो और अपने सब लोगों की आजीविका भी 
चलाया .करो । अगर वे कहें कि हमको जीवन चलाना है, हम 
आशिक्षण नहीं दे सकेंगे, तो फिर वे नथी तालीम का 'जोनामासी 

भी नहीं जाने सकते | 


नयी तालीम के वास्तविक शिक्षक 


यह बात सुनने में जरा कठिन लगती है ।इसलिए कठिन रुगती 
हैँ कि हम ऐसे वर्ग से आये हे कि जिस वर्ग के लिए यह सारा विचार 
संबा है। आखिर वह वर्ग है कितना छोटा ? जो आम समाज हें, 
वह तोबकाम करनेवालों का ही समाज है । इसलिए आखिर हमको 


# 
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यह करना हूं कि उन काम्त करनेवाल लोगों मे से ही शिक्षक पैदा 
करने हेँ। उनम विद्या और संस्कार की ओप ' अढ़ानी होगी । 
जब उनम से भी हम शिक्षक तेबार करगे, तभी बढ़ आदर्श 
शिक्षण-योजना होगी। तब तक हम जो पुरानी तालीम पायें 
हुए और नयी तालीम चाहनेवाले लोग हें, वे जो तालीम देते 
रहेंगे, वह नयी तालीम का एक कच्चा रूप रहेगा। इसलिए 
जब हमसे पूछा जाता हे कि नयी तालीम का आदर्श आपने 
कहीं प्रस्तुत किया है ? तो हम उनसे कहते है कि नयी तालीम का 
आदशे दिखाने लायक हम लोन नहीं है। हमम इंडकर की कृपा 
से इतनी लियाकत आ गयी हैं कि हम उसकी कल्पना कर सकते 
हुँ) परन्त उसकी रचना करने लायक योग्यता हमसे नहीं आयी 
हैँ। हमारे जो विद्यार्थी तेयार हो जायेगे, उनमे हमसे भी ज्यादा 
योग्यता आयेंगी। वे पूछते हें कि आपका कौन-सा विद्यार्थी ऐसा 
है, जो आपके समान पुस्तक पढ़ सकता हैँ ? तो हम कहते हैं 
कि अभी तक हमारा कोइ विद्यार्थी उतना विद्वान नहीं बना, 
ईजतने हम विद्वान हैं। तो फिर वे पूछते हे कि तब आपके विद्यार्थी 
आपसे बेहतर कसे बनेंगे ? हम कहते हूँ कि वे इसीलिए बनेंगे कि 
हमारे जसे वे विद्वान नहीं हं। हमारे जंसे विद्वान तो नहीं हें, 
लेकिन और बहुत कुछ जरूर हूं 





साक्षात्कारी शिक्षण 


हम अभी तेलंगाना में घमते थे। वहाँ का जिक्र हूं। एक 
जगह शेर से मुकाबला करने का मौका आया एक' किसान को। , 
उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। वह बिल्कुल ही मामूली लाठी 


>+ रह रू 
रण 
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थी। उस छाठी के आधार से उसने उस शेर को खतम किया, 
निर्भवतापूर्वक उसके सिर पर प्रह्दर किया। उसका-खून उसकी 
लाठी में लगा हुआ था। उसने हमको छाठो दिखाई । हमने-उसका 
चेहरा भी देखा। तो हमने सोचा कि अगर वहाँ कोई विद्वान 
होता, तो उसकी सब विद्या खतम हो जाती। लेकिन इस किसान 
की विद्या ऐसी थी कि शेर का मुकाबला कर सकती थी। हम कहना 
चाहते हैं कि यद्यपि हम बहुत विद्वान हैं, तो भी उस विद्या की 
बहुत कीमत नहीं हे, यह समझने की अक्ल हममें आयी है। 
हम कबूल करते हें कि आज हमको हमारी विद्वत्ता के कारण बहुत 
प्रतिष्ठा नाहक मिलती है, क्योंकि आज के समाज ने उस विद्वत्ता 
को प्रतिष्ठा दे रखी है । हम यह नहीं कहते कि विद्वत्ता की कोई 
कीमत नहीं है । पर बिल्कुल आउट ऑफ प्रपोरशन' (बेहिसाब) 
' उसको कीमत दे दें तो काम नहीं चलंगा। इस वास्ते हमारे 
विद्यार्थी हमसे आगे बढ़े हुए हे या नहीं बढ़े हुए है, इसकी कसौटी, 
आचरण में वह हमसे अधिक कारगर साबित होते हें या नहीं, 
गुणों में श्रेष्ठ हें या नहीं, इस पर निर्भर है। हमारी आज की 
विद्या का एक परिणाम यह हे कि हम अपनी आँखों से देखते नहीं, 
दूसरे की आँखों से देखते हूँ। हम दूसरे देशों में जाने की हिम्मत 
नहीं करेंगे, अपनी आँखों से वहाँ का ज्ञान हासिल करने की 
हिम्मत नहीं करेंगे ओर दूसरे देशों का वर्णन करनेवाली एक 
अंग्रेजी किताब पढ़ लेंगे और घर बेठे हमको ज्ञान हुआ, ऐसा मान 
लेगे। इसका मतलब दूसरे की आँखों से हम देखते ह और जो 
कुल ज्ञानः हम हासिल करेंगे, उसके बल पर हम कहे जायेंगे 
विद्वान ! इस तरह की जो विद्या है, उसमें प्र८्यक्ष ज्ञान नहीं; 
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या मानसिक--वह एक नेतिक वस्तु हे और उसे जो तनख्वाह 
दी जाती है, वह”एक आशिक वस्तु है। नेतिक वस्तु की कीमत 
आर्थिक वस्तु में नहीं आँकी जा सकती। ऐसा सवाल पूछना ही 
गलत है कि एक मील के कितने घंटे होते हं। एक मील के गज 
पूछे जा सकते हें, पर घंटे नहीं ; क्योंकि वे भिन्न चीजें हें, जिनका 
परिवतेड एक-दूसरे में नहीं हो सकता हैँ। नदी में ड्बनेवाले को 
किसीने बचाया | उस काम में दस मिनट लगे । वह काम शारीरिक 
था, बुद्धि का नहीं। इसलिए क्या उसे दस मिनट की मजदूरी 
एक आना दी जाय ? उसे तो सौ रुपये दिये जाये, तो भी 
वह कबूल नहीं करेगा--यों कहकर कि इसमें पेसा लेने की बात 
ही नहीं हैे। इसी तरह जिस किसीने कोई भी काम किया, 
शारीरिक या मानसिक, वह अगर समाज के लिए मुफीद हे, 
” तो वह एक नैतिक वस्तु बन जाती हैँ, जिसका आशिक मूल्य के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे। आथिक मूल्य का सम्बन्ध हर शख्स 
की भूख से है। जिसे दो रुपये की भूख हे, उसे दो रुपये का खाने 
का हक है और उसे दो रुपये देना समाज का कतंव्य है । फिर वह 
बढ़ई हे या किसान है या शिक्षक, इससे उसका कोई ताल्लकनहीं । 


आर्थिक पहल 


हम इस बात के लिए हैरान हैं कि सरकार नयी तालीम को 
कबूल तो कर रही है; परन्तु वह जो तालीम चलायेगी, उसमें 
तो दर्जे रहेंगे। यह सरकार का दोष नहीं,समाज का है । इन सब 
दर्जों को 'अपनानेवाली तालीम परिस्थिति के साथ समझोता 
कर लेगी, जैसे इंसाई लोग करते हैं। वे इतवार के दिन गिरजे 


डे 
शा, #, कि हि. कण 
५ ४» नयी ताडीस का त्रिविध दर्यन ३०७२ 
९४ हि 
किक दे चर 
भ जाकर ब्राथना ऋरत ह्ञ | उस दिल का गण ऋश नमाला 


च्च 


कप बे च्य के न्फ न, कु 
मार, तो .इसरा गाल सामने करते ह। खेकित सोमवार को बे 


रो का कै च्् हे सम बह 
8३73०) आप कल दाम गालाने मे जाने हे. न्‍ः 
गटम धरम और हाइडोजन बम बनाने मे लग जाने |. क्योकि 


ह ४ 
उन्हांन एक समझाता कर लिया है, थे सोचने हर कि काल दाल 
ते ग न्ज्फी 

व्यब्ि अलशन ) हल का कफित शाफायाी री क्‍ऑजिजिनणा अायिणाओ - पा प्राण 
54वलगत जावन के छा अच्छा हू, जनता समाज के हाच 
के साथ कोइ सम्बन्ध लहीं है। उसी ऊरही अथरेमॉन लीग 
ह 2 * कक ्ः ५३ हे | 

ल्‍ २ 0, ।॒ मी कब ऊ ख 
सलाम कहते हैं। इसलाम का सत दब हैं गाँवि। उसी झई पर 
एः कफ आप ड़ क्यू, मै 
चाँद और सितारों के समान अत्यन्त शान्ल, सोम्य प्रतीक हैं, 
( समा ५ स्ट +> रे ग ! #02 ह ४.०० पता दा 
संय के सम्तान उम्र प्रताक नहां है। पनमश्दरण को ग्ह््म 


ओर रहमान के रूप में पहचानत है । फिर भी जरा-जरा सी दात 
पर गाता ऋतटत रद ल्श्मि बह | व लखार प्र्यापः जान ] ट्स या न लिन्द्रओं 


रे 


- कप हो है 

ने भी बराई के साथ समझौता कर लिया है। नयी तालीम यह्त 
चन्न्ता रे ऋत का आप लिल रू पथ /> कक कम हु 
नहीं कर सकती। उसे तो समाज का सारा हाँ बदलना हे । 


अर्भ ४ गे के हर 40: ही लग 2 परदे ० प किया सायर्ट किक वान ० 
थ्रमी कांग्रेस ने सोशालिस्ट पटने ऑफ सोसायटी की वात कही. 


आप 0] जप ् 9] दी 
जो एक अच्छी चीज है। परन्‍त हमने देखा कि पंजीपति उसके 
साथ ता कर हि पा जहाँ यद्ठ प है है लि बट पल 
पाथ समझोता कर लत हेँं। जहाँ पर यह प्रस्ताव ह्ैआ. वहां 
भध् दि 
मोलाना आजाद ने तो 
उथ त्य् थल रु न्कः प्रथा 5 दाह ९७ जज रे दि कर आशिक ६ नस हेल्प, थमा कह! कं भा 2० आर 2 था ः का 
उथूल-पु ५ त्त्‌ ठ्‌ हे ट्‌ द शत | अऑेच्त (2 ् | || $ 
हम्तारा शत कं दया ज्म [ ५ अल सा पटना पुर ० हु है सिघ 
हमारा नेशनरूू सोशियालिज्म (राष्ट्रीय समाजवाद। हैं। 
के प्र रे स्आाप्जार द न जय, पल, है ॥++ कक 
इसीलिए मत कहा कि सोशियालिज्म खतरे म॑ है! उन्होंने एक 
ऐसा गोल-मोल हव्द चन लिया हैँ कि उसे जो भी स्वरूप 


न 
-० चाहे नम जे 5० आजकल सवादय पलियाा शाला काता हि कुछ 
दना चा ट्‌। 5 सकते छ्‌ | जआामकत्ा सवाबइ: «जज हु # जू१६छ 


फक 2५5 [0 


ु च् ््ण्स् अल आर तर अर लि प््य श््‌ 5 
ऐसा ही उपयोग किया जा रहा हुं । उसी तरह अनर हुयी ताक्कोम 


२३ 


का अर्थ होने लगे, तो इस विचार को सम्झनेहजे बही कहेंगे 
2. 
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कि नयी तालीम एक स्वतंत्र वस्तु हे, जिसका, आज जो चल 
रही है, उसके व्साथ कोई ताललक नहीं हैं। नयी.तालीम का 
आर्थिक पहल यह हैँ कि शारीरिक परिश्रम और मानसिक 
परिश्रम, इस तरह के दर्जे टटने चाहिए। 


आध्यात्मिक पहल 


नयी तालीम का आध्यात्मिक पहल यह हे कि ज्ञान और 

कर्म दो चीजें नहीं, बल्कि एक ही चीज हे। ज्ञान से कर्म श्रेष्ठ 
या कर्म से ह्लान श्रेष्ठ, कहना गलत हें। ज्ञान और कर्म एक हैं 
इस बुनियाद पर जो तालोम दी जायगी, वह नयी तालीम है। 
उसमें पता ही नहीं चलता कि कोई परिश्रम हो रहा है। काम 
होता है, शिक्षण मिलता हे और साथ-साथ स्वच्छ, सुन्दर हवा 
“भी मिलती हं.। आजकल कारखानों में मजदूरों को बन्द जगह में 
आठ घण्टे काम करना पड़ता हे, जहाँ उन्हें न खुली हवा मिलती हें 
ने आनन्द । उस काम का ज्ञान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
इसलिए फिर उन्हें सिनेमा आदि के जरिये आनन्द सप्लाई 
करते है। उनके काम का आनन्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। 
नर्यी तालीम में इस तरह काम का एक घण्टा और आनन्द का 
एक घण्टा नहीं रहेगा। नयी तालीम में तो सच्चिद-आनन्‍्द होगा, 
कम, ज्ञान और आनबन्‍्द एकरूप होगा। ज्ञान-प्राप्ति का एक 
स्वाभाविक तरीका यह है कि हम जो भी कार्य करते हूँ, उसके 
साथ-साथ ज्ञान भी हासिल होता रहे। हम बीमार की सेवा 
करेंगे, तो स्राथ-साथ प्रयोग भी करेंगे, याने सेवा और अध्ययन 
दोनों करेंगे। कोई डॉक्टर शोध करना चाहता हे, १रन्‍्तु रोगी की 


स्ब्ल्च्जु नै 


न्यू 


ताहाम का त्रिविव सन ३०% 


जा. भय ्फ 


् 
संवा नंहां करना चाहता, तो केस चललगा ? जेसे गोघ मे भाप 
कक जुलग कु» बह. कलतरकुरापसकता सेक्‍स हि न्‍्क, सा आग कला 
काम को श्लग नहीं कर सकते: आनन्द ने भी काम को 


७५. 


अलग जहा कर सकते | काम और आनन्द का थादग-अर््ा विया 


जायगा, ता आनन्द सदाप हागा जोर काम रूखा-मखा बनेगा। 


का] हक सिर की 
मुझ बचपत का एक बाद याद आता है । बादशाह का जन्मादन 


के हक 0] पॉिति भ्ज च्छ३ 
हो [ ) ता हमार ज्चूल का छोटला जाला! थए आह तादणशाज़ सा, ला 
(५ हम कि चर के | 
दह्फ्राणा २७५०-०२ है आ हि हैल्‍ल्‍6+ कुंदुनूम पाट-+ हब शक के हे व यार जाकर छ्प्पा । 
लिख पा पक गे तो छूट्टी में आनन्द था, इसलिए 
ध्य् शमी 


कम छ्ट्द हनार। सनक 
था कि जो छुट्टी जन्म से होती हूं, वही मृत्यु से केसे होती है ? 
न्‍ स््ताता ] - आता 888 हर बक्१॥ौ ५ पा न 
ब्च्च | | का ८५ का प्‌ आय बाय ष्टट हे टूसनतः तन माना ] कि 


सिर्फ एक ही दिन नहीं, बल्कि सातों दिन आनन्द मिलना चाहिए ६ 
जहाँ यह अनुभव आयेगा कि कर्म, ज्ञान और आनन्द, याने सत्‌, 
चितृ, आनन्द, तीनों मिलकर एक ही वस्तु हैँ, वह नयी 
तालीम है । 


सामाजिक पहुल 


नयी तालीम का सामाजिक रूप यह है कि मनष्य-मात्र 
समान हैं। इसलिए भिन्न-भिन्न सामाजिक भेद, वर्ग-भेद आदि 
सब भिथ्या हैं । इस वात को हम कव॒ल करे, तो ज़ाज के राष्ट- 
बाद आदि सब भेद मिट जायेंगे। नयी तालीम के साथ ये सारे 
भेद नहीं रह सकते। भदान-यज्ञ का जो दावा है*कि जमीत झ़वकी 
है, उसका काँई मालिक नहीं हो सकता है, यह दावा यहाँ तक जा 


ड् 
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सकता है कि किसी एक देश की जमीन उसी देश की है, यह मानना 
गलत है। दुनिक में जितनी जमीन है, वह कुल मानवों की है । 
नंथी धालीम में हम इन्सान-इन्सान में कोई सामाजिक फके नहीं 
करते हैं । आज का समाज का ढाँचा अनेक प्रकार के भेदों पर खड़ा 
है। इसलिए नयी तालीम से हिन्दुस्तान के सामाजिक क्षेत्र में 
बड़ी भारी उथल-पुथल होनेवाली हे। यहाँ पर सब बच्चे एक 
साथ खायेंगे, खेलेंगे और पढेंगे । हम भिन्न-भिन्न धर्मों को खराबियाँ 
छोड़ेंगे और खूबियाँ लेंगे। कुछ लोग गलत समझे हैं कि 'सर्वे- 
धर्म-समन्वय# के मानी हें, सब धर्मों की सब चीजों को अच्छा 
कहना । सेक्युलूर एटिट्यूड' याने भौतिक वृत्ति' के मानी यह 
समझे जातें हैं कि धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। 
लेकिन धर्म के नाम पर जो गलत चीजें चलती हें, उन' सबके 
- खिलाफ नयी ज्ञालीम खड़ी है । हम तो समझते हें कि नयी तालीम 
का डटकर विरोध करना सनातनियों का कतेव्य है और अगर वे 
विरोध नहीं करते हैं, तो या तो वे नयी तालीम को समझ नहीं हैं 
या आज की नयी तालीम वास्तव में नयी तालीम नहीं है। उसी 
तरह स्टेटस-को' (यथास्थिति) रखनेवालों को भी नयी तालीम 
का विरोध करना चाहिए 


दोष विद्यार्थो का नहीं, शिक्षण का 


प्रदन---आपका आदर्श तो ठीक है । पर उसके लिए विद्यार्थी 
तेयार नहीं होते, तो क्या किया जाय ? 

विनोबा--सोचने की बात है कि उत्तम विचार के लिए 
विद्यार्थी" कम तैयार होते हें या शिक्षक ? हमारा अनुभव हे कि 


4४ 


पु के, नव तालाग्म का जिविध दगने न 


श्ड्ड 


नं 


शिक्षक ही पीछे हट्त ्‌ है। आज हवा म गए कल 2 गा 

विद्यार्थी उम्म विचार के लिए नेयार हें | 

तालीम-चलती हे, उसमें जो विद्यार्थी छदटी नहीं लाहेग?, बह़ 
मूरख होगा। मेरा अपना बचपन वा अनभव है वि रकुखे मे 

जितनी छटिटियाँ मिलती थी. उततो से मरा निभता नही था । 


का ४८7 हम ब्् ञ ; बस कब, ्च हा 
हनन गीतिललल्नगूलण 2 कन्‍्का हु 9०% ७७0 २००अप्मकभता४०- ७ जन पर ह] है र्या/ हु # 5६88 घत मूह ०७ ज अप 
पहल क्लास स र-आऋआलड (ता प्रकार आल थे | था जाड़ 
ल्‍ ह्‌ गा | ६ 


हट । 
था। इसलिए उसमे में हाजिर रहता था और फिर घनने 
निकलता था। अगर में वहाँ पर पूरी तादीस पाता, तो आज 
भदान-यज्ञ के काम मे न निकला | बह शिक्षफ मुझे इनना 
नीरस मालम होता था कि आखिर एक दित मेते कांडज छोड़ 
ही दिया। हमारा शिक्षण का ढड्ढ टीक हो. तो बच्चे शिक्षक के 
पीछे पागल बन जाते है। बच्चों को ह्रीरो-बरणिप (दीर्यूजा) 
की आदत होती है और पिल्षक उसका हीरो वच्च सकता है । 
इसलिए दुनिया भर का यह अनूभव हैं कि माता-पिता के लिए 
जो इज्जत होती है, उसने बहुत ज्यादा इज्जत गुरु के लिए होती 
लेकिन गरु बेस होने चादहिए। हमने सना कि आजकल बच्चों 


को संस्कृत भाषा कठिन माल्म होती हूं। लेकिन हमारा अनुभव 
है कि हमने बच्चों को एक दिन संस्कृत पढ़ायी, तो उन्हें दिलचस्पी 
मालम होती है। हमने कहा कि संस्क्रत को नीरस बनाना बिना 
कला के नहीं हो सकता। संस्कृत जंसे सुन्दर विपय को असुन्दर 
बनाना एक विशेष कला ही हू । आजकल वच्चों के सामने पहले 


तर कि 


व्याकरण के रूप खड किये जाते हे, तो वह सारो सना देखकर 


जा 


वें घवड़ा जाते हैं । उन्हें तो सन्दर पच्च सिखाने चाहिए ६तव आनन्द 
आयेगा। आज॑ की वस्तुस्थिति ऐसी हू कि तालीम का डेज् हू 


्् 





हक 


है 
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गलत है। उस हालत में बच्चों को छुट्टी मिलती है, इसीलिए वे 
जिन्दा रहते हे*और आप उन्हें जो पढ़ाते हैं, उसमें. से सिफे ३३ 
फीसदी ही याद रखने की अपेक्षा करते हूँ, ६७ फीसदी भूलने 
की इजाजत, मूलने की अपेक्षा करते हँ। यह भी उन पर बड़ा 
उपकार हे। 

प्रइन--टेकूनिकल एजुकेशन (विशिष्ट शिक्षण) जेसे 
मेडिकल, वेद्यम आदि का बुनियादी तालीम से क्‍या 
सम्बन्ध है ? द 

विनोज्ञा--बुनियादी तालीम बुनियाद हे, तो फिर ऊपर 
का मकान भी उसी ढ़ से बनाना होगा। तालीम का सारा 
ढाँचा ही बदलना पड़ेगा। बुनियाद चतुष्कोणात्मक और मकान 
त्रिकोणात्मक, यह नहीं हो सकता। आज के मेडिकल कॉलेज 
में ऐसी वनस्पतियों की जानकारी दी जाती है, जो हिन्दुस्तान में 
नहीं होती । परदेश से तेयार दवाइयाँ आती हूँ। यहाँ पर लड़कों 
को यहाँ की वनस्पतियों का ज्ञान देना चाहिए। आज का मेडिकल 
कॉलेज प्रदेश की दवाइयों की एजेन्सी हे। लड़ाई के जमाने में 
वहाँ से आनेवाली कई दवाइयाँ अच्छी नहीं होती थीं | हम परदेश 
की' दवाइयों का बहिष्कार नहीं करना चाहते । परन्तु यह चाहते 
हैं कि यहाँ की पद्धति से हमारा सम्बन्ध हो। होना तो यह चाहिए 
किसमेडिकल कॉलेज का किसी गाँव के साथ सम्बन्ध होना चाहिए। 
उसके जरिय्रे आसपास के लोग तन्‍्दुरुस्त हों और आसपास की 
परिस्थिति के साथ कॉलेज का निकट का सम्बन्ध रहे। 

७-१- ४५६ को शिवरामपल्ली (हेदराबाद) में सरकारी 
बुनियादी तालीम के शिक्षक्नों के साथ हुई चर्चा। 





५ * शा हा न 

वचा*-स्वातन्ध्य के साथ विचार करने का दाह आना 

च्धुह 

हा 3 0] कक कर 
१३३8३ 8. हक" हक? ग्स्य आओ) शा क। ० जता कट राह आम आन यु हा राय हा 2 
नचाः है स हु ध्य हिन्द श॑ ध्! का च् 2 रू ९ | | | ह 8 है | ट्थ ब्ल् 02 दा  ड है| मे ् के ५ के 
५. हल च्प 3 ४ से ले 
विचार बद्धि स होता है । इसलिए जब हम अप मने आर इन्द्रियों 
क्ख है] 
को बं में करके अपनी वा की दान साला, तर सानन को हक 
दृः | | हु ् 4४६६ ही ३१ | ६ | ४ (६३६ ॥ ४ बह * ते | गे हा न्‍ | ५ रथ 
कक (| 
जप दी ऐ थे 

इसका 2० क०++अत.. अाभ्आाक्ा अं कल हे गाटया कुाायपातणका स्का 

आयगा क्र बिच सझ-यः + ल्र् हाय 5४४ च्म्न्रू ण्क्ा 


आय 


श् दीप ध्दे ८, ही पी बम 
विद्याथा और नागरिक का साखना चाहिए । आजकल विद्यायया 


कप 


को और नागरिकों को जो तालीम दी जाती हैं. उसमे एक बड़ 
भारी दोप है। ऐसे तो कई दोप हूं. 

कि लोगों के दिमाग में इनिहास के नाम पर कोई चोज्सी जाती 
हैं। तालीम में सवसे बड़ा भारी खतरा इस इति 
ने खड़ा किया है । इतिहास जितने झूठ होते है 
कहानियाँ भी नहीं होतीं, क्योंकि कहानी लिखनेवाला पहले 
ही लिख देता हँ कि सारी कहानी कल्पित है । उतनी तो सच 


उसमें होती हूं। परन्तु इतिहास लिखनेवाला दावा करता हू कि 


4 


सारा तप हि ६ कु १७ आ आम. ० आजा छ 
लोकिन एक बड़ा दोप यह | 


| 
<)॥॥ 
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हि! 
क्र के 
हे 
(५ 
बज 
| 

कि 
न 
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सिर्फ मंने सब कुछ सत्य लिखा है और दूसरा झूठ लिखता हैं| 
सत्ताधारियों की मर्जी के इतिहास * 
क्या आप यह समझत हें कि इतिहास नाम की जा चोज 


पढ़ायी जाती हे,वह्‌ कोई वास्तविक चीजहे ? ये जो दो महायद्ध 
हो गये, उन महायुद्धों का इतिहास जमंती ने एक ढड्ढ से लिखा 
होगा, और रूस, अम रिका, इंस्लेण्ड ने दूसरे ढड्ड से लिखा होगा । 
किसीने क्या गुनाह किया, क्या अन्याय किया, कौच-सी. घटना कद 
हुईं, यह सब झुछ लिखा जाता हैं । महत्त्व के कुछ कागजजल 


च् 
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जाते हैं। अभी अखबार की एक मजेदार खबर सुनी कि रूस का 
इतिहास अब कुरुस्त करके फिर से लिखा जायगा । फिर से लिखेंगे 
का पघतलब यह नहीं कि स्टालिन मर गया हैं, तो नहीं मरा, ऐसा 
लिखेंगे। स्टालिन' के जमाने में जो इतिहास महागौरव का कारण 
माना गया, वह सबका सब झूठ समझकर फिर से लिखा जायगा। 
महात्मा गांधी एक क्रान्ति-विरोधी व्यक्ति हे, ऐसा स्टालिन के 
जमाने के इतिहास में लिखा जाता था। अब लिखा जायगा कि वे 
एक महापुरुष हो गये | ईंइ्वर की बड़ी कृपा हे कि वे हुए ही नहीं, 
ऐसा नहीं लिखते | यहाँ तक बदल वे नहीं करेंगे, यह उनकी भी 
कृपा है। परन्तु इतिहास सत्ताधारियों की मर्जी से लिखें जाते 
हैं। लोगों के दिमाग अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने के लिए 
पुरानी घटनाओं का उपयोग किया जाता है।यह सारा इतिहास 
बच्चों को सिखाया जायगा। इतिहास बनानेवाले मर गये और 
विद्यार्थियों के दिमाग कहानियों के बोझ के नीचे दबकर कुचले 
जा रहे हैं। मरे हुए राजाओं की नामावली रटने की क्या जरूरत 
है ? कौन-कौन-सी घटना कब हुईं, यह जानने की कोई जरूरत नहीं 
है। कितने राजा हुए, इसका कोई हिसाब नहीं। इन पेड़ों पर 
जिंतनी पत्तियाँ हें, उतने राजा हो गये । उनका इतिहास पढ़कर 
करेंगे क्या ? इतिहास के नाम पर से लोगों के दिमाग ढालने को 
बात है । इसके परिणामस्वरूप सारी प्रजा प्रेज्यूडिस' से, पूर्वग्रह 
से, पीड़ित- है और पुरुषार्थहीन' बनती हे। 


इतिहास का बोझ न ढोयें . 


#ूदान का काम जब शुरू हुआ, तब लोग पूँछने लगे, इस 


प्ण हे के, इतिहास का अध्ययन अनावध्यक 39 


ह 


सर 


तरह माँग-माँगकर कब काम पूरा होगा ? इससे क्या मिल्गा ? 
इतिहास में कमी ऐसा हुआ है ? --तो, हम कहते. कि इतिहास 
में बाबा भी कहाँ हुआ था ? बावा ही नया जनमा हें: इसलिए बह 
नया इतिहास बनाता है। तम लोग इतिहास बनानबाल हो, या 
सिर्फ पुराने इतिहास पढ़नेवाल हो / कर्तृत्वशुन्य बनकर पुराना 
इतिहास पढ़ना और अनमात निकालना,यह 
नहीं है । इतिहास में जो नहीं हुआ. वह कभी हा ही नहीं सकता 
शसा क्‍यों कहते हैं ? रामचन्द्रजी न वंसी नहीं वजायी, इसलिए 
क्या कृष्ण ने भी नहीं बजायी ? पराने लोगों ने जो&किया वह 
करना था, तो हम लोगों ने जन्म क्यों पाया ” जब परमंच्वर ने 
हमको जन्‍म दिया है, तो. हमने कौन-सा पुरुपार्थ किया ? इसलिए 
पुराने इतिहास का कोई भी दवाव हमारे दिमाग पर पड़ना 
नहीं चाहिए । एक तो ये सारे इतिहास एकपक्षीय होत्‌ हैं, कह नहीं 
सकते कि उनमें सत्यता कितनी है । सत्यता हैं तो दिमाग पर दवाव 
पड़ने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि हमारा जन्म नये सत्य की 
सिद्धि के लिए, नये प्रयोग के लिए हें। इसलिए विद्यार्थी और 
नागरिकों को इतिहास का दबाव अपने दिमाग पर से 
हटाना चाहिए। जा 


ज्क् 


इतिहास दुरभिमान का जनक 


 बल्‍लारी कर्नाटक में हे या आन्श्र में, यह जाजना हो, तो 
इतिहास क्‍या कहेगा ? सारे आन्ध्रवाले इतिहास का निरीक्षण 
करके कहते हैं कि बल्‍लारी आन्ध्र में हैं। सारे कन्नड़वप्ले इतिहास 
का निरीक्षण कैरके कहते हैं कि वह कर्नाटक में हैं। अब इतिहास 


कक 
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को क्या चाटे ? भूगोल कया कहता हूँ ? बलल्‍्लारी तो जिस जगह हैं, 
उसी जगह है ।*इतिहास से क्‍या सिद्ध होगा ? हरएक प्रान्तवाले 
अपने“अपने प्रान्त की ह॒द दूसरे प्रान्त मे घुसाते हेँ। कर्नाथकवाले 
कहेंगे कि हमारा प्रान्त गोदावरी से लेकर कावेरी तक हैं औरं 
थोड़ा-सा तमिल का; महाराष्ट्र का और आन्ध्र का भी हिस्सा 
उसमें आना चाहिए। तब उन्हें सन्‍्तोष हे। महाराष्ट्रवाले कहेंगे 
कि हमारा प्रान्त नमंदा से तृगभद्ठा तक हे । थोड़ा-सा गुजरात का, 
हिन्दी भाषा का और कर्नाटक का हिस्सा उसमें आना चाहिए। 
जेसे किसानः अपना एक हाथ दूसरे के खेत में बढ़ाना चाहता हे 
वैसा ही यह हास्यास्पद है। यहाँ बच्चा-बच्चा हँस रहा है। 
परन्तु आपकी असेम्बली में जोरों के साथ ये दावे कहे जाते हैं। 
जानते हैं कि ये सब निकम्मी बातें हैं, लेकिन एक भूत का संचार हो 
- जाता है । इसका कारण यह इतिहास है । वे पुराने इतिहास जिस 
ढ़ से लिखे जाते हें ,उस ढज्भ से अगर हम उन्हें पढ़ते हैं, तो सवका 
अपना-अपना अभिमान बढ़ता है। काइमीर के प्रइन में पाकिस्तान 
के बहुत-से अखबार लिखते हैँ कि हिन्दुस्तान की ओर से बड़ा 
भारी जुल्म हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, और पं० नेहरूजी 
बोल रहे हें वह सरासर झूठ हैे। हिन्दुस्तान के अखबारवाले 
लिखते हैं कि पाकिस्तान का जुल्म और आक्रमण हे। दोनों एक- 
दूसरे को झूठा बतला रहे हैं । क्या किया जाय ? फंसला किसके हक 
में हो ? तो इतिहास का अभिनिवेश इस तरह बनता हे कि 
उसमे सत्यनिष्ठा नहीं ठहर सकती | जब तक इतिहास का आग्रह 
और अभिनिवेशः टलता नहीं, तब तक आप लोग प्रगति नहीं 
. कर सकंगे। 


दा 
8 


श्ै 
ता लिल्‍्ना की रा ध्य्ग्मन टन सावत्गक पका, 
ञ दे इतिल्वास का अध्ययन अनावद्यक “दी 
कु $ हि ५ 
शा नह कु 


एक सादी-सी बात। आपकी तेलग छिगि और कक्नड लिपि 
में थोड़नसा फक हैं। दोनों जगा-जरा-सा फर्क करे, तो दोनों 
लिपियों की एक लिपि बना सकते हे। एक समिति नियक्‍ल ही 
जाय और तय करे तो हो सकता है। दोनों प्रान्त एक बनाने ऊक 


ा कक 


है पट्टत्ण जया ब्द अल उ्ी्य नील एक ८७ मु हे $ प्लाजा 
बात करते हूं, तो पहले जरा अपने हृदयों को तो एक कर लो । 


कन्नड यु कटे ग जप 322 ही ५ अप पक 
कन्नड़ वाले कहेंगे कि उतना ऊंचा अच्छा नहीं लगन, वह नीचे 


रहना चाहिए। फिर परानी पोधियाँ लाकर देखगे कि तलकट 


न 


058 
कितना ऊंचा हैं। फिर इतिहास का अभिमान बीच मे आयेगा तो 
कुछ काम नहीं वनेगा। दोनों को कुछ छोड़ना पड़ता हैं। पुरान 
इतिहास देखकर काम करना चाहे, तो परिणाम एसा ही होगा । 
इस वास्ते सचमच प्रगति करना चाहते हो. तो इस यग मे तो 
पुराने इतिहास का सार लेता चाहिए। असार छोड़ना चाहिए। 
इतिहास का विलकुछ उपयोग नहीं हे, ऐसा हम नहीं कहते! 
भगवान व्यासजी ने एक सन्दर इतिहास महाभारत लिखा है। 
मनष्य का विविध स्वभाव किस प्रकार का हो सकता हैं, उस पर 
अपना दर्शन लिखा है। इस प्रकार के इतिहास से काम हा सकता 
है। लेकिन इतिहास का भूत सिर पर सवार होगा, तो समाज की 
प्रगति कभी नहीं होगी । यह ठीक हे कि पुराने लोगों ने.जो पराक्रम 
किये उनसे प्रेरणा मिलती हैँ । लेकिन पुराने लोगों ने जिस तरह 
अच्छे काम किये,बैसे बरे काम भी किये | तब उनकी कुछ चीजों का 
भार दिमाग पैर क्‍यों होना चाहिए? अच्छी चीजें लेनी 


कर 
हि. 
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चाहिए, बरी चीजें छोड़नी चाहिए। यह [ववेक-शक्ति क्षीण 
हो जायगी, अगूर हम पुराने इतिहास से चिपके बेढेंगे। 

« सानव-स्वभाव का इतिहास ही नहीं मि 

हम विद्यार्थियों से कहते हें कि इतिहास में 'रीड बिट्वीन 
द लाइन्स'-पंक्तियों के बीच की बातें पड़ो और छपा हुआ मजमून 
छोड़ दो । बीच में जो कोरा भाग हे, वही पढ़ो । एक भाई ने एक 
सुन्दर काव्यग्रन्थ हमको भेजा। उसमें बीच-बीच में थोड़ा लिखा 
था और चारों ओर की थोड़ी-धोड़ी जगह छोड़ दी थी । वह कविता 
सुन्दर थी,लेकिन कविता के आसपासजो कोरा हिस्सा था,उसमें 
ज्यादा काव्य था। इस तरह से जो इतिहास लिखा जायगा,उससे 
ज्यादा महत्त्व का इतिहास वह होगा जो नहीं लिखा जायगा। 
कोई एक माता अपने बच्चे का प्रेम से आलिज्धन करती है और 
- उसे अच्छी तरह से खिलाती-पिलाती हे, तो उसका कोई तार 
अखबारों को नहीं भेजा जायगा। लेकिन अगर किसीका खून 
छुआ, तो फौरन तार भेजा जायगा और इतिहास में भी वह लिखा 
जायगा | -तो माँ का प्रेम, जो महत्त्व की बात है, उसका कोई 
उल्लेख इतिहास में नहीं होता; और किसीका खून हुआ, जो 
कोई महत्त्व की बात नहीं हे, उसका उल्लेख इतिहास में आयेगा। 
मानव अपनी मानवतः का इतिहास लिखता ही नहीं हें । मानवता 
पर जितना प्रहार होता है, उतना ही इतिहास में लिख दंता हे। 
इसलिए मातव स्वभाव का ज्ञान इतिहास पर से नहीं होता। 
मानव-स्वभावविरोधी जितनी घटनाएं होती हें; उनका 
लेखा किया जाता हे और फिर उससे जिस इतिहास का निर्माण 
: होता हैं; उसमें जिधर देखो उधर हिसा ही हिसा दीख पड़ती है । 


कक 
इतिहा का अध्ययन अना के वृत्यक ५४ 
४. ५ इतिहास का अध्ययन ग्यक्‌ ४: ४ 


इतिहास भय का प्रचारक हू 

छापाणीने, प्रेस आदि बढ़े हैं, इसलिए इधर की ख़बर उच 
जाती हूं। उससे नाहक भय पंदा होता है। दो सौ साल पहल 
हमार दश मे सबसे बढ़ी छाई पानीपत की हुई । लेकिन जब वह 
लड़ाइ हुई, तब चीन-जापान को और दूसरे देशों को उसका कोई 
पता न था। आज तो पाकिस्तान ने एक-दो गाँव पर हमला 
किया. तो कुल हिन्दुस्तान और कुछ पाकिस्तान और कुछ दुनिया 


ष्ट् 

हु 

हित 
| 


के अखबारों में वह खबर आ गयी। खबर सनते ही देशभर मे भय 
छा गया ओर सेना बच्दानी चाहिए, उसके पीछे खब खर्चे करना 
चाहिए, इसको चर्चा चली। पालेमेण्ट में एक सदस्य ने तो यहां 
तक कहा कि पंचवर्षीय योजना छोड़कर लहूइकर पर खर्च बढ़ाना 
चाहिए। बेचारा इतना घवड़ा गया। यह सारा इतिहास के 
प्रकाशन का परिणाम हू। परन्तु एक गाँव पर हमलाहुआ, इसका 
अथ यह हे कि पाँच लाख गाँवों पर हमला नहींहुआ | आपके दस 
छाख की वस्तीवाले इस अनन्तपुर में एक खून हुआ और वाकी 
०५,९९,१९० लोग जिन्दा हैं। दस छाख में से एक आदमी मर गया, 
तो उसमें डरने की क्‍या वात थी ? यह ठीक है कि एक दिभुग 
विगड़ गया, उसको सुधारने की योजना होनी चाहिए | यह भी 
सही ह कि दूसरे एक का आयुष्य क्षीण हुआ था, वह मर गया। 
लेकिन सार लोग घबड़ा जायेंगे । आजकल के इतिहास का ढज्ज 
ही खराब है, उसका दबाव पड़ते ही बुद्धि-शक्ति कुण्ठित हो 
जाती है। पुरुषा्थ मारा जाता है। 
अनन्तवुर (आन्धा) * | ७ 
६ अग्रेल, ६ 
२९ हे 


श् 
ल्‍प 
गे 
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' हम अपने देश के कतंव्य का दुहदरा विभाजन करते-हँ। एक 
तो वह विभाग है, जिसे हम विद्यार्थी कहते है और दूसरा विभाग 
नागरिकों का है । जो विद्यार्थी हें, वे आगे के नागरिक हैं। बसे तो 
दोनों विभाग संमिश्र हें, जुड़े हुए हं। आज का विद्यार्थी कल का 
जिम्मेवार नागरिक बनता है और हम नागरिकों को भी विद्यार्थी 
समझते हें। लोग समझते हें कि पच्चीस साल की उम्रवाले 
को मतदान का अधिकार मिल गया, तो बह नागरिक बन गया। 
पर वह विभाजन सर्वेसामान्य सुलभता के लिए किया गया हैं। 
हमारे देश की सैकड़ों ऐसी मिसालें मौजद हें कि छोटे-छोटे बच्चों 
ने सारे देशु का मार्गदर्शन किया हैं। शंकराचार्य ने सुप्रसिद्ध 
दकिरभाष्य- अपनी उम्र के सोलहवें साल में लिखा। ऐसी कई 
मिसाल अपने देश में मौजूद हैं। इसलिए हम इस बात को कोई 
- “महत्त्व नहीं देते हैं कि फलाने की उम्र कितनी । विद्यार्थी को हम 
नागरिक के नाते ही देखना चाहते हैं । और जो आज के नागरिक 
माने जाते हैं, उनको भी हम विद्यार्थी ही मानते है । आज की हालत 
में बहुत-से नागरिक विद्याम्यासविहीन दीखते हैं। माना गया है 
कि विद्याभ्यास का काल समाप्त होकर, जब मनुष्य संसार का भार 
उठाता हैं, तब उसका अध्ययन-काल भी खतम होता है । यह बिल- 
कुल गलत विचार हू और भारत की सभ्यता के खिलाफ भी हूं। 
भारत की सभ्यता कहती हे कि मनुष्य को विद्याभ्यास, अध्ययन 
आम्नरण करना चाहिए। गृहस्थों के कर्तव्य में भी यह एक विधान 
हु कि उसे स्वाध्याय करते रहना चाहिए । इस आन्ध प्रदेश मे 


[| 


के 


दीपा आप  # 
कि विद्यायियों- के कतव्य + ४८: 


तर भ्् श् 


जिस तैत्तिरीय उपनिवद्‌ का ज्यादा अभ्यास है, उसम भी यह कहा 


कु 
चाहिए। भिन्न-भिन्न कर्तव्यों का उच्चारण करक, हरएक के 
साथ यह भी उच्चारण किया गया है : स्वाध्यायप्रवचने व. 
खासकर स्वराज्य के बाद नागरिक बदि अध्ययन ने 


हे 
ता हम वह स्वराज्य के छिए खतरा समझते है। हम ता समझत 


हैं कि जिसे विद्यार्थी दगा कहते हैं. वह तो जीवन का आरम्स- 


मात्र है। जब विद्यार्थी को विद्याध्ययन स्वतन्त्र बद्धि से करने 
की दाक्ति प्राप्त होती है, तब हम उसे नागरिक समझते हे जब 
वह नागरिक अपनी विद्यार्थो-.दशा खतम करता है और अध्ययन 
करने की शवित प्राप्त होने पर भी अध्ययन छोड़ता हे, तो वेसी 
हालत होगी, जेसी किसीने द्रव्याजेन की गक्ति पाकर द्रव्याजन 
टी छोड़ दिया हो। चलने की दक्ति प्राप्त होने पर किसीने 
चलना छोड़ दिया, तो क्या होगा ” उसी तरह जिसने अध्ययन- 
गक्ति प्राप्त होने पर भी अब्ययन छोड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे / 
इसलिए हम एसा प्रयत्न नहीं करते कि विद्यार्थी और नागरिक, 
दोनों को अलग किया जाय। फिर भी कतव्यों का विभाजन हम 
ऐसा करते हें कि आज के विद्यार्थी और नागरिकों का अपना- 
अपना एक कतंव्य ह। आज हम विद्यार्थियों के लिए कुछ बात 
रखना चाहते ह॑ और कर नागरिकों को उनका कतंव्य क्या 
है, इस बारे में अपना विचार रखेंगे | इस तरह दाोहँर कतव्य-, 
विभाजन का, कुछ मिलाकर एक पूर्ण विचार रखेंगे। 
विद्यार्थियों से मेरी एकरूपता 


हमने देखा है कि हमारी जिम्न सभा मे विद्याधियों को संख्या 
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ज्यादा-से-ज्यादा होती, वह सभा अत्यन्त शानन्‍्त रहती थी। मझे 

विद्यार्थियों का जो अनभव आया, वह अ-द्वत ही ह। हिन्दस्तान के 
विद्यार्थियों के लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है । इसलिए विदद्याथियों के 
सामने जब में बात करता हूँ, तब उनके साथ एकरूप होकर ही 
बात करता हँ। जाहिर करना चाहता हूं कि में और जो कुछ 
भी हूँ, सबसे पहले विद्यार्थी हूँ।मराअभ्यास आज तक जारी हूं, 
अध्ययन आज तक जारी हे । सहज मिसाल देता हूँ । हमारी यात्रा 
में जापान के एक भाई थे। यात्रा में भी एक घण्टा देकर मेंने 
जापानी भाषा का अध्ययन किया। मुझे ऐसा कोई अनुभव नह 
आया है छि जब उम्र बढ़ती है तो, अभ्यास करने के लिए स्मरण- 
शवित क्षीण होती है। मेरा अनुभव तो यह हे कि जैसे-जैसे शरीर 
क्षीण होता गया, बैसे-वेसे स्मरण-शक्ति ज्यादा तीज हो रही है । 
अगर बचपन में कोई इलोक दस वार पढ़कर ध्यान म॑ रहता था 
तो अब केवल दो बार रटने से ही याद रहता हुं; क्योंकि अध्ययन 
का अभ्यास निरन्तर जारी रहा । बुद्ध भगवान्‌ ने कहा था कि जसे 
रोज स्नान करते हें तो शरीर स्वच्छ होता है, जैसे झाड रोज 
लग़ाते हें तो घर स्वच्छ होता है, वेसे रोज अध्ययन करते हें तो 
मन स्वच्छ रहता है। अगर रोज स्नान नहीं करेंगे, तो शरीर 
स्वच्छ नहीं होगा, वेसे ही रोज के अध्ययन के अभाव से मन 
स्वच्छ नहीं रहेगा। इस कथन के अनुसार मेरा अभ्यास निरन्तर 
जारी रंहा और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन परमेश्वर मुझे 
ले जायगा, उस दिन भी में अध्ययन करके ही जाऊंगा। अध्ययन- 
शीजता के कौरण विद्यार्थियों के हृदय के साथ स्वाभाविक ही में 
एकरूपता महसूस करता है 
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॥॥ 


बात मानना गलत हूँ। मुझे तो उस वक्‍त बहुत खुशी होती है,जब 
मेरी बात किर्स्रंको जंचती नहीं, इसलिए वह उसे , कबूल नहीं 
करतः | किसीको बात जँचती हैँ और वह उसे कबूल करता हैं, 
इसकी भी मुझे खुशी होती हूँ । लेकिन मेरी बात तो न जँचे और 
फिर भी उसे कोई कबूल करे, तो मुझे अत्यन्त दु.ख होता है। 
इसलिए हम कहते हें कि बुद्धि-स्वातन्त्य होना चाहिए | उसके लिए 
बेहतर शब्द 'चिन्तन-स्वातन्त्रय होगा। हमें अपने चिन्तन- 
स्वातन्श्य पर प्रह्मार न होने देना चाहिए और अपनी स्वतन्त्रता 
का हक सुरक्षित रखना चाहिए। विद्याथियों का यह अधिकार 
इनिया में छीना जा रहा है, इसलिए में विद्याथियों को आगाह 
कर देना चाहता हूँ। इन दिनों डिसिप्लितन --अनुशासन के ताम 
पर विद्याथियों के दिमागों को यन्त्रों में ढालने की कोशिश हो रही 

- है। में अनुशासन में विश्वास करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि 
अनुशासन के बिना काम नहीं बनेगा। घर में आग लगी हे, वहाँ 
डिसिप्लिन न हो तो कवर गड़बड़ ही हो जायगी। चन्द लोग 
डिसिप्लिज्ञ के साथ आग बच्चाने जायेंगे, तो जितना जल्दी और 
'अन्छी तरह काम होगा, उतना बहुत से लोग जागेगे और उनमें 
डिसिप्लिन न हो, तो नहीं होगा। लेकिन आज डिसिप्लिन के नाम 
पर सब जगह यन्त्रीकरण हो रह। हैं और विद्या्ियों के दिमागों 
प्र'बहुत बड़ा प्रंह्वार हो “हा पी 


ध् ु [ 
हा >>. 


यनियन का ढाँचा 


दुनिया म्‌ -तालीम का महकमा सरकारों के हाथों मे ह। 
: हम समझते हे कि इससे बड़ा खतरा दूसरा कोई नहीं ही सकता 


# आह 
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ह ८: तह मे न के दा : नननपण नकल श्न 
हमने बार-बार बढहां हे कि शिक्षण का अधिकार सरक्षारों 


डक 
श्र 
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हाथों मे दृप्ता भा दिए । बढ़ तो ज्ञानियों था मतदान 
चाहिए+ क्योंकि यह काम सेवापरायणशतला से हो होगा। अण्ज ने! 
यह हालत हें कि दुनिया की सरक्षार घिल्ण का कब्जा ले बेटी 
है। शिक्षण-विभाग की अधिकारी जो भी किताब मंजर करेगा 
उस किताब का अध्ययन कूछ विद्याथियों को ऋरनता पदुगा। 
उत्तर प्रदेश के इक्यावन जिलों के छट करोड लोगों मं एक्त किताब 
दी जायगी और सवकोी उसका अध्ययन कराया जाबगा। अब तो 
विज्ञाल आन्ध बना है, इसलिए सन्तबीकरण भी विशफ्ल हो सकता 
क्यों कि पहले जा पाठ्यपस्तक ग्यारह जिलों के लिए तय के 
गयी होगी, वह अब बीस जिलों मे चलेगी। अगर सरकार फासिस्ट 
होगी. तो कुछ विद्याथियों को फासिज्म सिखाया जायगा. सरकार 
कम्यनिस्ट होगी. तो कम्यूनिज्म का प्रचार होगा, सरकार पजी- , 
वादी होगी, तो पजीवाद की सह्रिमा बतायी जायगी, सरकार 
प्लानिगबादी होगी. तो प्लानिंग की कहानी विद्या थियोंकी सिखायी 
जायगी। इससे अधिक खतरा दसरा कोइ हो नहीं सकता। इस- 
लिए शिक्षण का विभाग मकत होना चाहिए। प्रथम मत 
सख्त जरूरत है। हम विद्याथियों को आगाह करना चाहते हूँ कि 
तुम्र लोगों को ढाँचे में ढालने का प्रयत्न हो रहा हे। इसलिए , 
अपना विचा-स्वातन्च्य, चित्तन-स्वालन्त्य स्वतन्त्र रखो । लेकिन 
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बनाते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है । यूनियन ता भेंडा का होता 
हे ,शरों का न विद्याथियों को भेंड नहें घर. वनतज़ा चाहिए ; 
यदि कोई विचार जँचता है तो उसका प्रचार करे. नहींता उस 
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कबल नहीं करता चाहिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि 
सरकार के कारण उनके दिमाग उण्ढे हो रहे हें और उधर वे 
अपने: यूनियन बना रहें हँ। अपने देश में लाखों, स्कूल 
चलने चाहिए, पाठशालाएँ चलनी चाहिए और किसी भी 
विद्यार्थी को किसी भी यूनियन में दाखिल नहीं होना चाहिए। 
यह कहना चाहिए कि नागरिक हो जाने के वाद स्वातन्त्रय कम 
करने की जरूरत पड़ेगी, तो में किसी यूनियन में दाखिल हो 
जाऊंगा, लेकिन आज म॑ विद्यार्थी हँ। इसलिए सौ फीसदी 
स्वातन्त्य रखने का मुझे अधिकार है । यह ठीकहे कि राजनीति का 
में चिन्तन करूँगा, विचार करूँगा। लेकिन अपना मत पक्का नहीं 
बनाऊंगा | विचार बदल सकता हूँ, ऐसी हालत में चिन्तन करूँगा । 
जब में यूनियन में दाखिल होऊँंगा, तो यह अपना अधिकार 
,खोऊंगा, इस तरह आपको कहना चाहिए। इसका मतलब यह 
नहीं कि सहयोग होना चाहिए। सेवा के लिए सहयोग की 
जरूरत हू। पर यूनियन ढाँचे में ढालनेवाला होता है। देश 
की आजादी के लिए यह एक बड़ा खतरा हैं। 


अपने-आप पर काब 


विद्याथियों का इसरा कतेंब्य यह हैँ कि वह अपने ऊपर 
काब्‌ पायें। स्वतन्त्रता का अधिकार वही अपने हाथ में रख 
सकेगा, जो अपने ऊपर काबू पा सकेगा। जो संकल्प में करूँगा, 
उस पर में जरूर अमलऊ करूँगा, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए | 
विद्याथियों को ऐसा निश्चय होना चाहिए कि में अगर सत्य संकल्प 
करता हूँह तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं, जो उप्त संकल्प को 
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ताड़ सकती है। इस वास्त देह. सन बुद्धि घर काब होरा ऋफिए 


यदि में सूबृड़ चार वर्ज उठने का निश्चय करूँगा” तो इन्द्रियों बी 
त्रया माल ह कि उस नि ब्च्य पु व मझ पिज मेज आए ले थे 
यदि अपने ऊपर काव्‌ नहीं होगा. तो दुनिया में विद्यार्थों टिक नह 
सकेगा। इसलिए विद्यार्थियों को विद्याभ्यास के साथ यह बात भी 
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वित सबसे वड़ी झवित है | आपने स्थितप्रज्ञ के ब्लोक सन. 
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ईसान पर साचना चाहए। न व्यावक्र दाडहू से # 
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क्त । ७ अं 
वड़ी लड़ाई पानीपत की हुई थी, परन्तु भीन और जापानवाल! 


है 


का उसका पता नहां था। लकत आज एसा हाहत लड़ा हे 


ब् #*, कि हर 


दुनिया के किसी कोन मे भो छाटा-सो घटना हाता है, ता फारस 


सारी दुनिया पर उसका असर हाता है। धराप और अमसारका! 
है. हा दि 
की घटनाओं का हिन्डस्ताने के बाजार पर फौरन असर हाता हे ! 


इस तरह बड़े-बड़े सवाल आज पेण होते है। इसणिए शी 
निर्णय करने की आवध्यकता हे । आज निर्णयञक्ति य 
आवध्यकता है, उतनी पहल नहीं थी। आप देख रह है कि भाज 
किसीकों पंदछ चलने को फुर्सत नहीं हें. हर कोई हवाड जुहाज 
और देन में इस तरह भागा जा रहा है, मानो कोई गेरे उसके 


5, 
. 
तल 
5 रह 
हहै। 
॥| 


हा 


३० ' शिक्षण-विचार 


ट 


>ट 


पीछे लगा हो । हमसे भी पूछा जाता है कि आप हवाई जहाज में 
क्यों नहीं घूमते * हम जवाब देते हें कि हम अगर हवाई जहाज में 
घूमते, तो हमें हवा मिलती, जमीन नहीं। लेकिन हमें जमीन 
चाहिए, इसलिए हमें झख मारकर जमीन पर चलता पढ़ता है। 
कहने का तात्पय यह हे कि आज का जमाना ऐसा हे कि उसमें 
बहुत शीघ्र फेसले करने पड़ते हु | इसलिए इस जमाने में सबसे बड़ी 
शक्ति हैं, निर्णय-दक्ति। उसीको प्रज्ञा कहते हूँ । जिसकी प्रज्ञा 
स्थिर हो गयी, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हँ। विद्याथियों को स्थित- 
प्रज्ञ वतना चरहिए | उसका तरीका यह है कि अपने मन, इन्द्रिय, 
बुद्धि आदि पर काबू पाने की कोशिश की जाय। विद्यार्थियों को 
अपनी संकल्प-शक्ति दृढ़ करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अगर 
हम कोई निर्णय करते हैं और वह टूट जाय, तो हमारी ताकत 
“टूट जाती है । डसलिए में जो भी निश्चय करूँगा, वह टलेगा नहीं, 
चाहे प्राण चले जाये, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इस तरह 
/ निररेंचय-शक्ति के लिए इन्द्रियों पर काबू पाना बहुत जरूरी है । 
निरन्तर सेवा-परायणता 

'विद्याथियों का तीसरा कतंव्य यह हे कि वे निरंतर सेवा- 
प्ररायण रहे । बिना सेवी के ज्ञान-प्राप्ति नहीं होती। महाभारत 
में एक प्रसंग है। अर्जुन, भगवान्‌ कृष्ण और धर्मराज साथ बेठे 
हैं। अजन की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा, 
उसे में कतऊ करूँगा। धर्मराज ने अर्जुन का उत्साह बढ़ाने के 
लिए गांडीवको,न॑नेंन्दा करते हुए कहा कि तू और तेरा गांडीव 
इतना व्छवान्‌ हैं, फिर भी हमें इतनी तकलीफ हो रही है और 


४ ५ थ प्र कप ता के कं ६. हट 
को विद्याविय्रों के कदर ४: 
के है श्र 
कै छ शी हट ५ ग 
मार छत्र खतम नहीं हा रह है। अज न बदा घमनिट था भार 


जा 
१ 
प्ज्ज 


उसक ४०8 ६288 पद्प्मा [..... ददुनकन, अरन्‍अनन 
उसको अपने भाई से बहुत प्रम था। वढ़ अपनी सके को लिदा सह्र 
प्र बढ #... #*5 ये शक, प हि रु 
छेता, घर॑तु गांडोव को निंदा नहीं सह् सका. इसलिए बूश्ण के 


के हर 


बा ही ] ४ हुं 
सामने ही उसने धर्मंराज पर प्रह्मर करते के छिए द्वाथ परठाया : 


380, आई] 

5 हे ० हा ] 

क्रष्ण ने उसका हाथ खींचते हुए उससे कहा हि ते झेसा मर 
पक कप 3: प च्ब्५५ च्ब्क हद भ्क कप हक है कि नल । दा 
हे / तुमे ज्ञान नहीं है। तून वृद्धों को सवा रहीं का है, ता तुझ 


ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ? महाभारत में अच्यत्र यक्ष प्रदन क॑ 
कहानी है। उसमें एक प्रदन यह पूछा गया है कि ज्ञान कंसे प्रा 
होता हु / तो जवाब मिला कि ' ज्ञान वद्धसेवया -ऊंड्धों को सेबः 


जे 


से ज्ञान प्राप्त होता हूं। वृद्धों के पास अनुभव होता है और ज॑ 


श 


सेवापरायण होते हें, उनके सामने वृद्धों का दिल खल जाता है 
और वे अपना कुल सारसवेस्व द देते है । इसलिए विद्यार्थियों को 


सेवापरायण होना चाहिए । वढ़ों की, माता-पिता की. दीन-दुर्र 
की, समाज की सेवा करनी चाहिए । यह नहीं समभना चाहिए 
कि हम सेवा करते रहे. तो अध्ययन केसे होगा ? छूकिन यह 
विश्वास होना चाहिए कि सवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है 
रामायण की कहानी है । विश्वामित्र ने दशरथ के पास जावर 
यज्ञ-रक्षा के लिए राम-लक्ष्मण को माँग को। द्मस्थ मोहग्रेस्त 
था, इसलिए बोल उठा कि मर राम की उम्र अभी सोलह साल 


भी नहीं हुई है, तो में उसे केसे दे सकता हूं ? यह सुनते ही 
तपस्वी विश्वामित्र ने कहा कि ठीक हू. में जाता हूं। वाल्सीक 
ने वर्णन किया है कि विद्वामित्र के इन शब्दों से सारी पथ्ची 
कॉप उठो। ज्ञानी परुप का माँग का इ है 27६70 80758 727 


सकता | फिर वहिप्ठ ने दमस्थ को समझाया के तू कना सुख 
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न्‍ 


न 


है, विध्वामित्र राम-लक्ष्मण की माँग करते हैं, तो उससे तेरे 
पुत्रों का कल्यार्ण ही होगा। वे विश्वामित्र की सेवा "करेंगे, और 
उससे उन्हे ज्ञान प्राप्त होगा। सेवा से बढ़कर कोई विद्यापीठ 
नहीं हों सकता। यह सुनकर दशरथ ने विश्वामित्र को राम- 
लक्ष्मण सौंप दिये। फिर वाल्मीकि ने वर्णन किया हैँ कि किस 


तरह राम-लक्ष्मण को सेवा करते-करते ज्ञान प्राप्त हुआ । 
विश्व-नागरिकत्व 


विद्यारथियों का चौथा कतंव्य यह हे कि उन्हें सर्व-सावधान 

होना चाहिए। दुनिया में समाज की जो हलचलें चलती हें, उन 
सबका अध्ययन करना चाहिए। भिन्न-भिन्न वाद निर्माण होते 
हैं, उन सब वादों का तटस्थ बुद्धि से अध्ययन करना चाहिए | 
“विद्याथियों के सर्व व्यापक होना चाहिए। विद्यार्थियों की बृद्धि 
संकुचित नहीं होनी चाहिए। उसको यह नहीं मानना चाहिए कि 
में तेलगु भाषाभाषी हूँ या में हिन्दुस्तान का पुरुष हूँ। उसे तो 
" यही महसूस होता चाहिए कि में तो द्रष्टा हैँ और यह सब दृश्य 
हैं। उससे में अलग हूँ, भिन्न हूँ । धर्म के, भाषा के जो वाद चलते 
हैं, उन सबसे में अलग हूँ और तटस्थ बुद्धि से उनका अध्ययन 
करनेवाला हूँ | विद्यार्थियों को ऐसी व्यापक बुद्धि जरूर सधेगी। 
लेकिन इन दिनों हम उल्टा ही देखते हँ। भाषावार प्रान्त-रचना 
के विषय पर/कितने झगड़े हुए ? उसमें हृदय की संकीर्णता प्रकट 
हुईं। उस तरह की संकीर्णता नहीं रहनी चाहिए। विद्यार्थियों को 
व्यापकृ ब॒द्धिन्‍्से खत चाहिए और यह कहना चाहिए कि हम 

' विश्व-नागरिक हें | हम सारी दुनिया में विद्व-तागरिकता की 


स्थापना करनेवाछ हैं। 
भारतीय हूँ भारतीय तो वे हैं, जो जा 


ञं 
हम किद्यार्थो भारतीयता से भी ऊपर उठ हुए # 
मानव हैं, हम विद्या के उपासक्त हैं, तठस्थ वर्द्धि 


4 


और हम संकुचित, पांथिक नहीं बल सवत ; 


हि 

कि] शक 
की 

अर मेक अर 4८ 44०0 टन रेत कस रकतलर... परपक्षप हयाणपत 
ी की कप्णी 

का के 

+ जा पता हल्मफअबन डी. ताज्कृलाक 
न्ध्क 

३ कं हि 

हू 4" ग कह औी आ 


॥ हक कक: कर अख हरामज मम 
सं 
५ आशा 
बन ऊँ 
गा लक + ७ आपात बिन शक आआ७ रत 
6 0] 
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